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निवेदन 


यह प्रखिद्ध है कि वेदा विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत 
ओर मन्यान्य सहापुराणौकी रचना करनेपर भी जव श्रीव्यास 
हेवजीको शान्ति लीं भिदटी, तव उन्होने प्रेमावतार भगवद्धक्त- 
द्विसतेषणि देवर्विं चारद्‌जीके उप्देदासे अन्तम श्रीमद्भागवतकी 
रचना की, जिखसे उन्ं रान्ति प्राप इड । श्रीमद्भागवत स्कर 
पद्म आदि पुराणौसे च्ञेटा देनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
अहस्वपूणै हे । ङक अजुभवी महाजुमावोके मतम तो श्रीमद्भागवत 
हायुराण वेदौकी खमता रलनेवाखा है ओर भगवान््को अत्यन्त 
ही प्रिय हे । इख जान, भक्ति, कमे, योग आदिके साथ ही 
भगवान के विचि चरि्ौका ठेखा खुन्दर वणेन है कि जिसको 
पठ़ते-पद़ते भजुष्य आनन्द्‌-सागरमे हवने ख्गता ह । विद्धानो- 
की बुद्धिकी परीक्चा भी अन्य भ्रन्थौमे न होकर इसीमे होती 
हे, इसीसे “विद्यावतां भागवते परीक्षा" प्रसिद्ध दे । वैष्णव-आचार्यौ- 
ने तो वेद्‌, गीत! ओर व्रह्मसूजकी परस्थानजयीके साथ भागवतको 
जोड़कर उसको श्धस्थानचलुष्टय' वना दिया दै । उनके मतम 
भागवतके विना प्रस्थानजयी अपणं है । श्रीमद्धागवतमे कक 
वारह स्कन्ध है, बारहो ही रससे पूण हैँ । जिनमे द्यम ओर 
एकादश तो सर्वोपरि ह । दशममे पृणेपुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका वणन है ओर एकाद दामे उनके 
परमानन्द ओर परम शास्ति प्रदान करनेवाठे उपदेशोका । 
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जिख प्रकार गीताम भगवानने भक्तश्च साः अज्ञुनकी 
भक्तिपर रौञ्चकर उसके सामने अपना दिल खोखकर रख दिया 
दै, इसी रकार एकाददामे सक्तप्रवर सखा उद्धवको उन्होने 
विस्तारपूर्वक विविध उपदेश दिये है । एकादा स्कन्धके कुक 
३१९ अध्यायोम--अध्याय ७ से ठेकर २९ तक पूरे तदस 
अध्यायोमे केवर धीरृष्ण-उद्धव-संवाद्‌ हय ह । हृसको उद्धव- 
गीता कदा जाता दै । इसके सिवा श्रीवासुदेव-नारद-संवादमे 
राजा निमि ओर नौ योगेश्वरोका भी वद्धा ही उपेशपूणं संबाद्‌ 
है । एकादशा स्कन्धके उपदेशोकी व्णन-दटी बड़ी ही खगम, 
खबोध ओर हृदयय्राही है । अवधूतके चौवीसख शुरूओकाः 
इतिटास इसमे हे । इस स्वान्धके उपदेशे मेसे कुक भी 
कायोन्वित कर छेनेसे मदुष्य-जीवन सहज हय सफल हो 
सकता है । इसीसे मदात्माओंने इसके “सुक्ति-स्कन्धः भी 
कहा हे। 

हिन्दी माषायुवादसदहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण 
पटले ्रकारित हो चुके है । पर इधर वहत दिनोसे यह पुस्तक 
अप्राप्य थी । अव भगवत्छृपाखे इसका यह तीसरा संस्करण 
सखामीजी श्रीअखण्डानन्दजीके द्वारा की हई हिन्दी रीकासहित 
प्रकाशित किया जा रहा है । कट्याणकामी पाठटक-पाटिकागणः 
इसको पदः मनन करः ओर इसके दिव्य उपदेशोको जीवनम 
उतारकर यथाथ खाभ उटावे, यह विनीत निवेदन हे । 


` हलुमानप्रसाद्‌ पोदार 
नी ्~+#स्-< 
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3.0 
श्रीमद्भागवतान्तर्गत 
एकादशस्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
यहुवंशको ऋषिका ज्ञाप 








श्रीवादरायणिरुवाच 

छरखा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यहुभिर्घृतः । 

थुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्टं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 

व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीश्ुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वलरामजी तथा अन्य यदुवंशियोके साथ मिल्कर 
बहृत-से दैरव्योका संहार किया तथा कौर ओर पण्डो भी शीघ्र 
मार-काट मचानेवाला अव्यन्त प्रबल कङ्ह उत्पन्न करके पृध्वीका 
भार उतार दिया॥ १॥ 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपते 

दुय तदहेटनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 

हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः॥२॥ 


॥ 


भा स्क. 
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प्रथस अध्याय २ 

कौरवोने कपटपू्णं जूएसे, तरह-तरहके अपमानोसे तथा 
द्रोपदीके केश खीचने आदि अल्याचारोंसे पाण्डबोँको अव्यन्त क्रोधित 
कर दिया था | उन्हीं पाण्डवोको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने दोनों पक्षोमे एकत्र हए राजाओंको मरवा उखा ओर इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥२॥ 


भूमारराजप्रतना  यदुमिर्निरख 
गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रमेयः । 
मन्येऽवनेनैनु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यद्‌ यादवं कुलमहो अविषद्यमास्ते ॥ ३ 
अपने बाहुब्पे सुरक्षित यदुवंशियोकि द्वारा प्रथ्वीके भार-- ` 
राजा ओर उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणकि द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेवाे भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया किं लोकटष्टि- 
से प्रध्वरीका भार (दूर हो जनेपर भी वस्तुतः मेरी ट्िसे अभीतक 
दूर नहीं हआ; क्योकि जिसपर कोई विजय नही प्राप्त कर सकता, 
वह यदुवंश अभी पृरथ्वीपर वि्यमान है ॥ २ ॥ 
नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचि- 
न्मत्संश्रयसखय विभवोन्हनस्य नित्यम्‌ । 
तःकलि यदुङुरख विधाय वेणु- 
स्तम्ब बाह्धामव शास्तयुपाम धाम ॥ 9 ॥ 
यह यदुवंडा मेरे आश्रित दहै ओर हाथी, घोडे, जनवट, 
धनबल आदि विशार वैभवकरे कारण उच्छ्र हो रहा है । 


अन्य ` किसी देवता आदिसे भी इसको किसी प्रकार पराजय 
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नहीं हो सकती । वोँसकरे वने परस्पर संघ्ष॑से उन्न अग्निके समान 
इत यदुवंशमे भी परस्पर कल्ड लड़ा करक मै शान्ति प्राप्त कर 
स्रूगा ओर इस्तके बाद अपने धाममे जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
एं व्ययित राजन्‌ सत्यसङ्क श्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे खडङ्रं विः ॥ ५॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ओर सव्यसद्कल्प है । उन्होने 
इस प्रकार अपने मनमं निश्चय करके ब्रा्मणोके शपके बहाने 
अपने ही वंश्का संहार कर उछ, सत्रको समेटकर अपने 
धामे के गये॥ ५॥ | 
स्वमूत्या लोकरावण्यनिशक्त्या रोचनं चृणाम्‌ । 
गीर्थिस्ताः खरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः ।॥६ ॥ 
आच्छिद्य कौतिं सुश्छोकां वितत्य दयञ्ञसा चु कौ । 
तमाऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्व॑ पदसीश्वरः ॥ ७॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानूकरी वह मूरति त्रिलोकीके सौन्दथका तिरस्कार 
करनेवारी थी । उन्होने अपनी सौन्दथ-माघुरीसे सत्क नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर्‌ ल्यि थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुरः दिव्यातिदि्य थे | उनके द्वारा उन सरण करनेवाले 
के चित्त उन्होने छीन व्यि थे | उनके चरण-कमल त्रिखोक- 
सुन्दर थे । जिसने उनके एकर चरणचिहका भी दर्शन कर 
च्या, उसकी वहिमखता दूर्‌ भाग गधी, वह कर्मप्रपश्चते उपर 
उठकर उन्हीकी सेवामे कग गया । उन्होने अनायास ही पृध्वीमें 
अपनी कतिक विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवि्योने 
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बडी ही सुन्दर भाषामे वर्णन किया है | वह इस्तल्यि कि सेर चले 
जनेके बाद छोग मेरी इस कीर्तिका गानः श्रवण ओर स्रण्‌ करके 
इस अज्ञानखूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जार्थैगै | इसके बाद 
परमैदय॑शाटी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धापको प्रयाण 
किया | ६-७ ॥ 
राजोवाच 

बहमण्यानां वदान्यानां नित्यं ब्रद्धोपसेविनाम्‌ । 

विप्रश्ञापः कथममूद्‌ व्ष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षितने पूा--भगवन्‌ | यदुवसी बडे ब्राह्मणभक्त 
ये | उनम बड़ी उदारता भी धी ओर वे अपने कुख्रद्धोकी 
निव्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे । सबसे बडी बात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णे खगा रहता था; फिर 
उनसे ब्राह्मणोंका अपराध केसे बन गया १ ओर क्वो ब्राह्मणोने उन्हें 
श्ाप दिया १।॥८॥ 

यन्निमित्तः स पै शापो यादृशो द्विजसत्तम्‌ । 

कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सथं वदस्व मे ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌के परमप्रेमी विप्रवर | उस दापका कारण क्या 
था तथा क्या खूप था £ समस्त यदुवंरियोके आत्मा, स्वामी 
ओर प्रियतम एकमात्र मगवान्‌ श्रक्रष्ण ही ये; फिर उनमे छूट केसे 
इई £ दूसरी दष्टिसे देखें तो वे सव षि अद्रेतदशीं थे, फिर उनको 
ठेसी भददृष्टि केसे इई £ यह सत्र आप करपा करके मुदे 
नतदाहये ॥ ९ ॥ 
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बिभ्रद्‌ वपुः सकलसुन्दर्खनिवैशषं 

0 [क 

कसाचरन्‌ . युवि सुमङ्करमाप्रकामः । 

आख्याय धाम रममाण उदाख्ीर्तिः 

लि 6० = ¬ १ 

8 तुच्छतं ठ {स्तक ॥१०॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहा - भगवान्‌ श्रीक्रष्णने वह शरीर ध।रण 

५९. 


करके जिसमे सम्पूणं सुन्दर पदार्थोका संनिवेश धा ( नेत्रम मृणनयन, 
वन्धे सिंहस्कन्ध, करयौमे करिकर, चरणों कमल आदिका विन्यास ` 
था | ) प्र्रीमं सङ्खक्मय कल्याणकारी कर्पोका आचरण किया । 
वे पूर्णकाम प्रथु द्वारकाधाममे रहकर क्रीडा करते रहे ओर उन्होने 
अपनी उदार की्तिकी स्थापना कौ । ८ जा कीर्तिं खयं अपने 
आश्रय तकका दान कर्‌ सके वह उदार है ) अन्तम श्रीहरिनि 
अपने कुक्के संहार --उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अव पृथ्वीका 
भार उतरनेमे इतना ही काय॑ रेपरह गयाथा॥ १०॥ 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
गायज्ञगत्कलिमलापहराणि छता । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 
पिण्डारकं समगमन्‌ यनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्बो दुर्वासा भृगुरङ्खिशाः । 
कर्यपा वामदेवोऽत्रिषसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रकृष्णने एसे परम मङ्गकमय ओर पुण्य-प्रापक कर्म 





१. श्रीबाद्रायणिरख्वाच । 
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किये, जिनका गान करनेवले लोगोके सारे कलिमर न्ट हो जाते 
है | अव्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उम्रसेनकी राजधानी दरारकापुरीमे 
वघुदेवजीके घर याद्ंका संहार करनेके लिये काररूपसे ही निवास 
कर्‌ रहे ये । उस समय उनके त्रिदा कर देनेपर--विश्वामित्र, अक्षित 
कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्धिरा, करयप्‌, वामदेवः अत्रि, वसि ओर 
नारद आदि बडे-बडे ऋषि द्वार्काके पास ही पिण्डारकक्षत्रमे जाकर 
निवास करने ल्मे थे ॥ ११-१२ ॥ 


क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य मारा यदुनन्दनाः । 

उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 

एक दिन यदुवंराके कुछ उदण्ड कुमार खेकते-खेकते उनके 
पास जा निकले । उन्होने बनावटी नम्रतासे उनके चरमे प्रणाम 
करके प्रश्न किया ॥ १२॥ 


ते वेषयित्वा स्रीवेषैः साम्थं जाम्बवतीसुतम्‌ । 
एषा पृच्छति घो विप्रा अन्तवैटन्यसितेक्षणा ॥९४॥ 
ष्टुं विलज्ञती साक्षात्‌ प्र्रूतामोषदशेनाः । 
्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किखित्‌ सञ्नयिष्यति ॥१५॥ 
वे जाम्बवतीनन्दन साम्बवो खीके उमे सजाकः ठे गये ओर 
कदने के, भ्राह्मणो ! यह कजरा ओंखोबाली सुन्दरौ गर्भवती 
ह । यदह आपतते एक बात पूना चाहती है । परंतु खयं पूनम 
 सक्ुचाती दै। भपलोगका ज्ञान अमोघ--अवध दै, आप सन 
“द इसे पकी नडी लला है, ओर्‌ अन प्रसनका समय निकट 
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आ गया है । आपलोग बताये, यह कन्या जनेगी या 
पुन्न £ ॥ १४-१५ ॥ 

एवं॑प्ररव्धा श्ुनयस्तानूचुः पिता सप । 

जनथिष्यति षो मन्दा मुषलं इटनाद्षनम्‌ ॥१६॥ 

परीक्षित्‌ ! जव उन कुमारोने इस प्रकार उन ऋषि-सुनिधोको 
भरोखा देना चाहा, तव वे भगवघ्रेणासे क्रोधित हो उठे । उन्शनि 
कहा--ूर्खो ! यह एक रेसा मूत्त पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुख्का नाश करनेवाला होगा ॥ १६ ॥ 

तच्छ्रत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विष्य सहसोदरम्‌ । 

सास्बसख दद्श््तखिन्‌ धसर खंसयखयम्‌ ॥१७॥ 

मुनियोंकी यह बात सुनकर वे वाख्क बहुत ही डर गये । 
उन्होने तुरंत साम्बका पेट खोक्कर देखा तो सचमुच उसमे एक 
ठोहेका मूसङ मिला ॥ १७ ॥ 


कविं कृतं मन्दभाग्यः फं बदिष्यन्ति नो जनाः । 

इति विह्लिता भेहानादाय मुखं ययुः ॥१८॥ 

अन तो वे पछताने लगे ओर कहने ठगे-- (हम बडे अभागे 
हैः । देखो, हमलेोगोनि यह क्या अनर्थं कर्‌ डाला £ अब्र छोग हरमे 
क्या कगे £ इ प्रकार वे बहत ही घबरा गये तथा मूस लेकर 
अपने निवासस्थानमे गये ॥ १८ ॥ 

तंचोपनीय सदसि परिम्लान्ुखभ्रियः । 

राज्ञ॒ अवेदयाशचक्रः सर्वयादवसन्निधौ ॥१९॥ 

 खस्वयोमयम्‌ | २. तं चोपनीय । + 
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उस समय उनके चेहरे फीके पड गये थे । मुख कुम्हटा गये 
ये | उन्होने भरी सभामें सब यादर्वके सामने ठे जाकर वह मूर 
रख दिया ओर राजा उग्रसेनसे सारी घटना कह घुनायी ॥ १९. ॥ 

्रुत्वामोधं विप्रशापं द्र च सरं दप । 

विसिता मयसन्त्रस्ता वभूयुद।रकोकः ॥२०॥ 

राजन्‌ ! जव सव्र लोगो ब्राहमणोके शापक्री वात सुनी ओर 
अपनी ओंखोसे उस मूसङ्को देखा, तवर सब-के-सव द्वारकावासी 
विस्मित ओर भयभीत हो गये; क्योकि वे जानते थे किं ब्राह्मणोका 
शाप कभी ्ूा नहीं होता ॥ २०॥ 

त॑च्चूणंयिला यलं यदुराजः स॒ आहुकः 

समुद्रसलिले प्राखछ्ोहं चास्ावशेषितम्‌ ॥ २१॥ 

यदुराज उग्रसेनने उस सूसल्को चूरा-चूरा करा डा ओर 
उस चूरे तथा रोहेके बचे हए छोटे टुकडेको समुद्रे फकवा दिया | 
८ इसके सम्बन्धमे उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सखह न री; 
एेसी ही उनकी प्रेरणा थी ) ॥ २१॥ 

कशचिन्मत्खोऽग्रसीष्ोहं चानि तरलेसततः । 

उद्यमानानि वेलायां लम्रान्यासन्‌ किठेरकाः ॥ २२॥ 
। परीक्षित्‌ ! उस छोहेके टुकडेको एक मछटी निग गयी 

ओर चूरा तरद्धोके साथ बह-बहकर समुदरके किनारे आ खगा । वह 

थोडे दिनोमे एरक ८ बिना गंँठ्की एक घास ) के रूपमे उग 
आया ॥ २२ ॥ 


० चूर्णयित्वा 
१. तं चूणंयित्वा । 
@©-0. |€ र. 1811101181 5185111 ©0॥66011 44810110. 01011260 0 60681001 





छपिया का शाप 

मत्छो गृहीतो सत्खघेजलिनान्येः सहाणवे । 
तस्योदरगतं हि सं शस्य दल्यकाऽकृरात्‌ ॥ २२॥ 
मछटी मारेवाठे मह्ुओंने समुद्रम दूसरी सटल्योके साथ 
उस मचछलीक्रो भी पकड़ ल्या | उसके पेटमे जो ठोहेका ट्कडा 
था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमे लगा 
ल्य ॥ २३॥ 

मगवाजजञातसर्वाथं ई्रोऽपि तदन्यथा । 

कत नैच्छद्धिप्रलापं कालरप्यन्वमोदत ॥ २४ ॥ 

भगवान्‌ सव कुछ जानते थे | वे इस शापको उच्ट भी 
सकते थे । फिर भी उन्होने दसा करना उचित न समज्ञा । काल- 
रूपधारी प्रसुने ब्राहमणोके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 

~ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमर्हंष्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 








१. लोहं शूलेषु ल० । 
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न 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
बसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्दं राजा 
। जनक तथा नौ योगीश्वसेका संबाद्‌ सुनाना 
श्रीुक उवाच | 

गोबिन्द युजगुप्रायां द्राखत्यां इरूढह । 

अवासीन्नारदोऽभीकष्णं कृष्णोपासनलालसः ॥ १ ॥ 

शीड्युकदेवजी कहते है--कुरुनन्दन | देवप नारदके मनम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधिमे रहनेकी बडी खठ्सा थी । इसव्यि 
वे श्रीकृष्णके निज बाहओंसे सुरक्षित द्वारकामे-- जहाँ दक्ष आदिके 
श्ापका कोई भय नही था, बिदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर्‌ 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १॥ 

को जु राजन्निन्द्रियवान्‌ अङकन्द चरणाम्बुजम्‌ । 

न॒ भजेत्‌ -सर्वतोमूत्युरुपासखयममरोक्तमेः ॥ २ ॥ 

राजन्‌ । ेसा कौन प्राणी है, जिसे इन्ि्योँ तो प्रप्त हं 
ओर वह भगवान्‌के ब्रह्मा आदि बडे-बडे देवताओकि भी उपास्य 
-चरणकमलोकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अढोकिंक रूपमाधुरी, 
सुकुमार स्पशं ओर मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे 
क्योकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृष्युसे दी धिरा इआ है ॥२॥ 

तमेकदा त॒ देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम्‌ । 

अचितं सुखमासीनममिवाचेदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

एक दिनकी बात है, देवर्षिं नारद वघुदेवजीके यहो पधारे । 
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११ नारद क! उपदेरा 





वसुदेव जीने उनका अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जनेपर्‌ 
विधरिपूर्वक उनकी पूजा की ओर इप्तके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कटी | ३ ॥ 
व॑मुदेव उवाच 

भगवद्‌ भवतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 

करपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्छोकवत्स॑नाम्‌ ।॥ 9 ॥ 

वसु्रैवजीने कदा संसारम माता-पिताक्षा आगमन पुत्रके 
लिये ओर भगवान्‌की ओर अग्रसर होनेवाठे साधु-संतोका पदार्पण 
प्रपञ्चमं उल्घ्चे हुए दीन-दुखियोकरे ल्यि बड़ा ही सुखकर ओर वड 
ही मङ्गलमय होता है । पर्तु भगवन्‌ 1 आप तो खये भगवन्मय, 
भगवत्खखूप ह । आपका चल्ना-फिरना तो समस्त प्राणियोके 
कल्याणकरे व्यि ही होता है॥ ४॥ 

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 

सुखायेव हि शाधूनां स्वादशामच्युतार्मनाम्‌॥ ५ ॥ 

देवताओकि चरित्र भी कभी प्राणियकि व्यि दुःखकरे हेतु, तो 
कभी घुखके हेतु बन जाते है । परंतु जो आप-जैसे भगवद्रेमी पुरुष 
है जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सव कुछ भगवन्मय हो गया 
दै--उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोके कल्याणके चयि 
ही होती दै ॥ ५॥ । 

भजन्ति ये यथा देधौन्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 

छायेव कमम॑स्चिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ & ॥ 


१. प्राचीन प्रतिम (वसुदेव उवाचः नदीं है । २. देवासतांस्तथेव 
विमत्सराः । 
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दवितीय अध्यय १९ 


जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते है, देवता भी 
परडारके समान टीक उसी रीतिसे भजन करनेवालंको फक देते है; 
क्योकि देवता कर्मके मन्त्री है, अधीन है । परंतु स्प्पुरुष दीन- 
वत्सर होते है अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे यी हीन 
है, उन्हे अपनते है ॥ ६ ॥ 

ब्रह स्थापि प्रच्छामो धर्मान्‌ मागवतांस्तब । 

याजछरु्वा श्रद्धया सर्य घच्यते सरवतो भयात्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ | ८ य्यपि हम आपके श्ुभागमन ओर शुभ दशनसे 
ही कृतकृत्य हो गये है ) तथापि आपसे उन धमेकि--साधनोकि 
सम्बन्धमें प्रन कर रहे है, जिनको मनुष्य श्रद्रासे घन मरयटेतो 
इस सव्र ओरसे भयदायक संसारसे सुक्त हो जाय ॥ ७ ॥ 

अहं छिरु पुरानन्तं प्रजार्थो अवि युक्तिदम्‌ । 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ 

पहले जन्ममे मेने सुक्ति देनेवाले भगवान्‌की आराधना तो कौ 
थी, परंतु सख्यि नहीं कि सुञचे मुक्ति मिले । मेरी आराधनाका 


उदेदय या कि वे सुने पुत्रह्पमे प्रात हों । उस क्षमय मँ मगवानूकी । 


ठीखासे मुग्ध दहो रहाथा॥ ८ ॥ 
यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्धिरविंखतो भयात्‌ । 
मुच्येम द्यञ्जतैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत ॥ ९ ॥ 


सुरत ! अव आप सुज्ञे एसा उपदेशा दीजिये, जिससे मँ इस 


जन्म-मृल्युरूप मयावह संसारसे--जिसमे दुःख भी सुखका विचित्र 
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१३ नारद का उपदेश 
ओर मोहकः दप धारण करके सामने अते है--अनायास दी 
पार्‌ हो जाऊं ॥ ९ ॥ 
, श्रीक उवाच 

राजन्तेदं क्रतप्रक्ो वसुदेवेन धीमता। 

्रीतस्तमाह देदपिरैरेः संसारिते गुणैः ॥ १०॥ 

श्रीश्युकदेवजरे कते है--राजन्‌ ! वुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने 
सगवानूके खूप ओर युण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह प्रश्न 
किया थां | देवर्षिं नारद्‌ उनका प्रहन सुनकर भगवान्‌के अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणो स्मरणम तन्मय हो गये ओर प्रेम एवं 
आनन्दमे भरकर वघुदेवजीसे बोठे ॥ १० ॥ 

नारद उवाच 

स॒भ्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतम्‌ । 

यत्पच्छसे सागवतान्‌ धमीस्स्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११॥ 

नारदजीने कहा-यदुवंशारिरेमणे | तुम्हारा यह निश्चय 
बहत ही सुन्दर है; कयोंकरि यह भागवत धर्मके सम्बरन्धम है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाखा है ॥११॥ 

श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आद्तो वानुमोदितः । 

सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वदरुहोऽपि हि ॥ १२॥ 

वसुदेवजी | थह भागवतधर्मं एक देसी वस्तु है, जिसे कारनो- 
से घुनने, वाणीसे उचारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हदथसे 
खीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका 
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दवितीय अध्याय 


१४ | 


अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है चाहे | 


वह सारे संसारका द्रोही ही क्यों न हो ॥ १२॥ 


त्वया परमकस्याणः पुण्यश्रवणकीतेनः 
खारितीो मगवानदय देवो नारायणो पम ।१३॥ 


जिनके गुणः, खीला ओर नाम आदिका श्रवण तथा | 


कीर्तन पतितोँको भी पावन करनेवाखा है, उन्हीं परम कल्याण- । 


स्खूप मेरे आराध्यदेव॒ भगवान्‌ नारायणका तुमने आज सुद 
स्मरण कराया है ॥ १३॥ 


अत्राप्युद्‌ाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


आर्षभाणां च प्रवाद्‌ वेदेह महात्मनः ॥१४॥ | 
वषुदेवजी । तुमने सुञ्षसे जो प्रइन किया है) इसके सम्बन्धमे 


संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते है । वह इतिहास 
है-- ऋषभक पुत्र नौ योगीश्वरो ओर महासा विदेहका शुम 
सवाद्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः खायम्थुवख यः 
क [क ¢ 
तस्ाग्रीध्रस्ततो नाभिच्छेपभस्तत्स॒तः स्मरतः ॥१५॥ 


तुम जानते ही हो कि खायम्मुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे. 
्रियत्रत । प्रिषत्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रे नामि ओर नाभिके पुत्र | 


इए षम ॥ १५॥ 
तमाहर्ासुदेवांसं मोक्षधमेविक्षया । 
अवतीणं सुतशतं तखयासीद्रह्पारगम्‌ ॥१६॥ 
राद्लोने उन्हं भगवान्‌ वाघुदेवका अरा कहा है । मोक्षधर्मका 
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१५ लारदका उपदेक्ष 
उपदेशा करनेके व्यि उन्होंने अवतार ग्रहण किया था | उनके 
सौ पुत्र थे ओर सन-के-सव वरदकि पारदर्शी विद्वान्‌ थे ॥ १६ ॥ 


तेषां वै भरतो ब्येष्टो नारायणपरायणः । 

विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नासा सारतमद्धतम्‌ ॥१७॥। 

उनमें सवरस बडे ये राजर्षिं भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम ब्रेमी भक्त थे । उर्हकि नामत यह ॒भूमिवण्ड, जो पहले 
(अजनामवर्ष, कहलाता था, ्मारतवर्पः कहलाया । यह॒भारतवे 
भी एक अलोकिक स्थान है | १७ ॥ 

घ युक्तमोगां स्यक्त्वेमां निभेतस्तपसा हरिम्‌ । 

उपासीनस्तत्पदथीं केम वे जन्मभिखिभिः ॥१८॥ 

राजर्षिं भरतने सारी पृध्वीका राव्य-भोग किया, परंतु 
अन्तम इसे छोडकर वनम चरे गये । वँ उन्होने तपस्याके 
। द्वारा भगवानूकी उपाक्षना की ओर तीन जन्मोमे वे भगवान्‌को 
प्राक्त इए ॥ १८ ॥ 

तेषां नव नबद्रीप्पतयोऽख समन्ततः । 

कमैतन्त्रप्रणेतार एकाश्चीतिर्दिजातयः ॥१९॥ 

मगान्‌ ऋषभदेवजीके शेष निन्यानवे पुत्रम नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षे सब ओर सित नौ द्रीपोकि अधिपति हए ओर 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राहमण हो गये ॥ १९ ॥ 


नवाभवन्‌ महाभागा सुनयो दयथंशंसिनः । 
श्रमणा बातरश्चना आत्मवि्याविज्ञारदाः ॥२०॥ 
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06 [9 
खविहेरिरन्तरिश्षः ब्रषुद्धः पिष्परायनः । 
आवहत्राञ्य दुमिलश्वमस्‌ः करभाअन्‌ः | २९१॥ 


रेष नौ संन्यासी हो गये। वे वड़े ही माग्यवान्‌ ये| 


उन्हाने आ्मवियाके सम्पादनमे बडा परिश्रम किया था ओर्‌ 
वास्तवमे वे उसमे वड़े निपुण यथे | वे प्रायः दिगम्बर ही रहते ये 
ओर अधिकारियोंको परमार्थ-बस्तुका उपदेशा किया करते घे । 
उनके नाम ये-कवरि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिष्पल्यन) 
भाविहत्र, दुमिल, चमस ओर करभाजन ॥ २०-२१ ॥ 

त॒एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 

आत्मनोऽव्यतिरेकेण पर्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ॥२२॥ 

वे इस कायं-कारण ओर व्यक्त-अग्यक्त भगवदृश्ूप जगत्‌को 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते इए पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण 
करते थे ॥ २२॥ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्रसाभ्य- 

¢ (~ न 
गन्धवेयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 

युक्त रन्ति मुनिचारणभूतनाथ 


विद्याधरद्विजगवां युवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 

उनके ल्यि की भी रोकनटोक नथी । वे जँ चाहते, 

चरे जाते । देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किनर 

ौर नाके रोकोमे तथा सुनि; चारणः भूतनाथ, विघाघर, 

ब्राह्मण ओर गौओंके स्थानम ३ खच्छन्द त्रिचरते धे । वघुदेवजी ! 
वे सन-केसब जीवन्मुक्त थे ॥ २३ ॥ 
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१२७ नारदका उपदेश 


त एकदा निमेः सवरयुपजग्पुय॑टच्छया । 

पितायमानम्रपिभिरजनाभे सहात्पनः ॥२४॥ 

एक वारकी बात दै, इस अजनाम ( मारत ) वर्षम विदेहराज 
महात्मा निमि बडे-वडे ऋषिक द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रदे थे । 
पूर्वोक्त नौ योगीदवर खच्छन्द विचरण करते द्ृए्‌ उनके यज्ञम 
1 पचे ॥ २४॥ 

तान्‌ दृष्टा सथैसंकाललान्‌ सहामागवतान्‌ तरपः । 

यजपानोऽ्ययो विप्राः सवे एवापरताखरं ।॥ २५॥ 
खर्‌ भगवान्‌के परम त्रेमी मक्त ओर 
सूयके समान तेजखी थे । उन्हं देखकर्‌ राजा निमि, आहवनीय 
आदि मूर्तिमान्‌ अध्रि ओर विज आदि त्राह्ण सव-के-स॒ब 
उनके खागतपे खडे हो गये ॥ २५ ॥ 

विदेहस्तानभित्रेतय नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः ंपूजयाश्चकरे आसनसान्‌ यथाहैतः ॥२६॥ 

विदेहराज निमिने उन्हं भगवान्‌के परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर वेया ओर प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
विधिपू्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

तान्‌ रोचमानान्‌ खरूची व्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 

पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो सपः ॥२७॥ 

वे नवों योगीश्वर अपने अंगोँकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे 
ये, मानो साक्षात्‌ ब्र्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों ! राजा 

१. वपुषा । 
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दितीय अध्याय १८ ¦ 


निमिने विनयसे न्चककर परम प्रेमे साथ उनसे प्रश्च किया ॥२७॥ । 


विदेह उवाच 

मन्ये भगवतः साक्षात्पापैदाद्‌ बो सधुद्िषः । 

विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 

विदेहराज निभिने कहा-- मगवन्‌ | मै रेतसा समञ्चता ह कि | 
आपलोग मधुसूदन मगवानूके पाद ही है; कयोकि भगवानके | 
पार्षद संसारी प्राणिर्योको पवित्र करनेके ल्य विचरण कयः | 
करते है ॥२८॥ 

दूरंमो मानुषो देहो देहिनां क्षणमङ्गरः। | 

तत्रापि दुरभं मन्थे वेड्ठग्रियदशेनम्‌ ॥२९॥ 

जीवोंके ल्यि सनुष्य-दारीरका प्राप्त होना दुरम है । यदि | 
यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृद्युका मय सिरर सवार 
रहता है; क्योकि यह क्षणभङ्गुर है । इतिय अनिश्चित मनुष्य 
जीवनमे भगवान्‌के प्यारे ओर उनको प्यार करनेवाले भक्तजनाका, 
संका दीन तो ओर भी दुम है ॥ २९ ॥ 

अत आत्यन्तिकं क्षेमं प्रच्छामो भवतोऽनघाः । 

संस रेऽसिन्ध्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिणाम्‌ ॥३०॥ 

इसलिये त्रिखोकपावन महामाओ { हम आपरोगोसे यह प्रश्च 
करते है कि परम कल्याणका खद्य क्या है £ ओर उसका साधनं 
क्या है १ इस संसारे अधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योके ल्यि प्म 
निधिदहै॥३०॥ 
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१९. नारदका उपदेश्च 


धर्मान्‌ भामवताद्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 

यैः प्र॑सन्नः प्रपन्नाय दाखत्यात्सानमप्यजः ॥२१॥ 

योगीदवरो ! यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो अप कृपा 
करके भागव्रत-धर्मोका उपदेश कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहित, एकरस सगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते है ओर उन 
धर्मेका पार्न करनेवाठे शरणागत भक्तोको अपने-आप तकका 
दान कर डाल्ते हैँ ॥ ३१ ॥ 

1 

एव तं नासना पष्ट वसुदव महत्तमाः । 

प्रतिपूल्याघ्ववर्‌ प्रीत्या ससदस्यतिजं सपम्‌ ॥३२॥ 

देवि नरद्‌ जीने कड! वघुदेवजी | जव राजा निमिने उन 
भगवघ््रेमी संतोंसे यह प्रस्न किया, तब उन ठोगोँने बडे प्रेमसे 
उनका ओर उनके प्रश्नका सम्मान किया ओर सदस्य तथा 
ऋविजकि साथ वटे हृए्‌ राजा निमिसे बोले ॥३२॥ 





कविरुवाच 
मन्येऽङुतश्चिद्धयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र॒ नित्यम्‌ । 
उद्ि्बुद्धेरसदात्ममावा- 
विश्वात्मना यत्र निवतंते भीः ॥३३॥ 
पटे उन नौ योगीश्वरोमेसे कविजीने कहा-राजन्‌ । 
भक्तजनोके दयसे कभी दूर्‌ न होनेवाले अच्युत भगवानके 
चर्णोकी निय निरन्तर उपासना दी इ संसारम परम कल्याण-- 
` ह ती 
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द्वितीय अध्याय २० । 


आव्यन्तिक क्षेम है ओर सर्वथा मयदयून्य है, रेसा सेरा निश्चित 
मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदारथेमि अहंता एवं | 
ममता हो जानेके कारण जिन लोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विन हो रही. 
है, उनका भय भी इस उपासनाक्रा अलुष्ान करनेपर पूणतया । 
निवृत्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

ये बे भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्सरुब्धये । 

अधः पुंसामविदुषां विद्धि मागवतान्‌ हि तान्‌ ।३४॥ 

भगव्रानूने मोले-मारे अज्ञानी पुरूषोंको भी घुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रा्षिके ल्यि जो उपाय खयं श्रीदुलते बतर्ये है उन्हे | 
ही (्मागव्रत धर्मः समञ्च ॥ ३४ ॥ | 

यानाखाय नरो राजन्‌ न प्रमाघेत कर्िचित्‌ । 

धावन्‌ निमीस्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥ , 

राजन्‌ | इन मागवतधर्मोका अवटम्बन करके मनुष्य कभी | 
विष्नोँसे पीडित नहीं होता ओर नेत्र वंद करके दौड़नेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विधान चुट हो जनेपर भी न तो मागंसे स्खलति 
डी होता है ओर न तो पतित---फकसे वञ्चित ही होता है ॥३५॥ 


कायेन वाचा सनसेन्दरियेवी | 
बुद्धयात्मना वानुसृतखभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति सपपैयेत्तत्‌ ॥३६॥ 
८ भागवतधभ॑का पान करनेवाेके व्यि यह नियम नहीं है 
कि वह एक विशेष प्रकारका कमं ही करे।) वह इरीरसे, | 
---~------------ = च ब ्््सज्क्ज््त््ङ्क 


------ ` 


। श्च । | 
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२१ नारदका उपदेश 


वाणीसे, सनसे, इन्द्ियोसे, वुद्धिसे, अहङ्करसे, अनेक जन्मों अथवा 
एक जन्सकी आदतांसे खभाववञ्च जो-जो करे, वह सव परमपुरुष 
सगवान्‌ नारायणक्रे व्यि ही है- हस भावसे उन्हें समर्पण कर दे। 
( यही सरल-से-सरल, सीधा-सा मागवतधम है ) ॥ ३६॥ 
भयं हितीयाभिनिवेक्षतः सखा- 
दीक्ञादपेतसख विपथयोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
सक्स्येकयेशच गुरुदेवतात्मा ॥३५७॥ 
हैदवरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी 
विस्मरति हो जाती हे ओर इस विस्पृतिसे ही भ्षैदेवता हः मँ 
मनुष्य ह, हृ प्रकारका भ्रम--विपयंय हो जाता है। इस देह 
आदि अन्य वस्तुमे अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण दही बुढापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैँ । . इसल्यि अपने गुरुको ही 
आराध्यदेव परम प्रिधतम मानकर अनन्य मक्तिके द्वारा उस ईखरका 
भजन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवमाति हि दयो 
ध्यातुर्धिया खप्नमनोरथौ यथा । 
तत्कमं संकटपविकट्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादमयं ततः खात्‌ ॥३८॥ 
राजन्‌ | सच पृष्ठो तो भगवान्‌के अतिरिक्त, आस्माके अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु है दी नहीं| परंतु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन कारनेवाठेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन 
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न्ति ध्या 
¶द्धतभयं अध्याय्‌ ८२ 


खगनेके कारण ही होती है- जैसे खप्नके समय खप्नद्र्टाकी । 


कल्पनासे अथवा जाम्रत्‌-अवस्थामे नाना प्रकारके मनोरथोसे एक 
विलक्षण ही सृष्टि दीखने ख्गती है । इसल्यि विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये 


कि सांसारिक कर्मोकि सम्बन्धमे संकल्प-विकल्प करनेवाले मनको | 
रोक दे--केद कर ठे। वस, रेसा करते ही उसे अभय-पदकी, 


परमात्माकी प्राक्ि हो जायगी ॥ ३८ ॥ 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जन्मानि कमणि च यानि रोके । 
( (~ ¢ (~ 
गीतानि नामानि तदथंकानि 


गायन्‌ विरजो विचरेदसङ्गः ॥३९॥ 
संसारम भगवानूके जन्मकी ओर रीदाकी बहुत-सी मङ्गलमयी 
कथा प्रसिद्ध है । उनको सुनते रहना चाहिये । उन गुणों ओर 


टीखाओंका स्मरण दिलनेवारे भगवानके बहृत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं । 
डाज-संकोच छोडकर उनका गान करते रहना चाहिये । इस प्रकार 
कि्ठी भी भ्यक्ति, वस्तु ओर स्थानम आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


एरवत्रतः खम्रियनामकीत्यौ ह 
जातानुरागो द्रतचित्त उचैः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
तयुन्मादवबन्तृत्यति लोकबाह्यः ॥४०॥ 
जो इत प्रकार विद्ध बत--नियम ठे ठेता है, उसके हदय- 


नवनि ु्मक 
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२ नारदकां उपदेश 


अङ्कुर उग आता है | उसक्रा चित्त द्रवित हो जाता है । अव्र वहं 
साधारण लगोँकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है । छोगोंकी मान्यताओं, 
धारणाञंसे परे दहो जाता है । ओर दम्भे नर्ही, खभाव्से ही 
मतवाख-सा होकर कभी विल्खिलाकर हसने ख्गता है तो कभी 
कूट-एरटकर रोने ठ्गत। है । कभी ऊँचे खरसे भगवान्‌को पुकारने 
ख्गता है तो कभी मधघुर्‌ रसे उनक्रे गुणका गान कने खगत! है । 
कभी-कभी जव वह अपने प्रियतमको अपने नेत्नरोके सामने अनुभव 
करत है, तव उन्दं रिज्चानेके ्थि नृत्य भी करने ल्गता है| ४० ॥ 
खं वायुग्नि सक्छ पदीं च 
उथोतींपि सखानि दिशो द्रुमादीत्‌ । 
सरित्सषुद्रश्च हरेः शरीरं 
यत्किश्च भृतं प्रणमेदनन्थः ॥४१॥ 
राजन्‌ | यह आकारा, वायु, अग्रि, जल) प्रथ्वी ग्रह-नक्षत्र; 
अरणी, द्विश बृक्ष-वनस्पति, नदी, सपुद्र--सव-के-सव्र भगत्रान्‌के 
शरीर है । सभी खपोमे खयं भगवान्‌ प्रकट दहै । एेसा समन्चकर 
वह्‌,. जो कोई भी उसके सामने आ जाता दै--चाहे बह 
प्राणी हयो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे भगवद्वावसे प्रणाम 
करत। है ॥ ४१ ॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्यत्र॒ चैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानख यथान्तः स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्टि क्षुद पायोऽनुघासम्‌ ॥४२॥ 
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दवितीय अध्याय | 
त्वा ख अध्याय्‌ २ 


जैसे भोजन करनेवलेको प्रवेक ग्रासे साथ दी तुष्टि | 
( तक्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवन्तिका संचार ) ओर क्षुधा- 
निलृृत्ति-ये तीनों एक साथ होते जाते है; वैते ही जो मनुष्य 
भगवानकी शरण लेकर उनका भजन करने गता है, उसे | 
भजनके प्रत्येक क्षणम भगवान्‌के प्रति प्रेम, अपने ब्रेमास्पद प्रसुके 
सखरूपका अनुभव ओर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओ वेराग्य-- इन 
तीनोकी एक साथ ही प्रापि होती जाती है| ४२ ॥ 
इत्यच्युताडध्रिं भनतोऽनुवरर्था 
भक्तिविरक्ति्मगवसप्बोधः 
भवन्ति वे भागवतसख राजं 
स्ततः परां शान्ति्पेति साक्षात्‌ ॥४३॥ 
राजन्‌ । इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक व्त्तिके दरार 
भगवानूके चरणकमलोका ही भजन करता टै, उसे मगवानूके 
ग्रति व्रेमपयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य ओर अपने प्रियतम 
मगवान्‌के खखूपकी स्ष्ति--ये सव अवश्य ही प्रप्त होते है; 
वह मागवत हो जाता दै ओर जव ये स्र प्राप्त हो जते रहै, 
तब वह खयं परम शछान्तिका अनुभव करने कगता है ॥ ४२ ॥ 
राजोवाच 


अथ भागवतं ब्रूत यद्धमो यादृशो सृणाम्‌ । 

थाचरति यद्‌ तरुते यलिङ्खेभगवत्मियः॥४४॥ 

राजा निमिने पूछा योगीश्वर | अब आप कृपा करके 
{ ठक्षण वर्णन कीजिये । ` उसके क्या धर्मं है 
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२५ नारदका उपदरेश्चः 


ओर दौसा भाव होता है १ वह मनुप्योके साथ व्यवहार करते 


समय कसा आचरण करता हैक्या वोख्ताहै? ओर किन 
टक्षणोके कारण भगवानका प्यारा होता है £ ॥ ४४ ॥ 
हरिस्वाच 

सर्वभूतेषु यः प्येद्‌ भग्बद्धावमात्मनः 

भूतानि भगवत्यास्मन्येष भागवतोत्तमः ।४५॥ 

अव नौ योगीश्वसोमेसे दृखरे हरिजी बवोटे-- राजन्‌ | 
आत्यघ्ख्प भगवान्‌ समस्त प्राणियोमे आत्सष्पसे--नियन्ताह्पसे 
स्थित है । जो कीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सवैत्र परिपू 
भगवत्सत्ताको ही देखता दै ओर साथ दही समस्त प्राणी ओर 
समस्त पदाश्॑ आत्म-खरूप मगवानूमे ही आधेयरूपसे अथवा 
अध्यस्तसूपसे सित है अर्थात्‌ वास्तवं भगवत्ख्प दही 
है इस प्रकारका जिसका अनुभव दै, ेसी जितकौ सिद्ध 
दृष्टि है, उसे भगवान्‌का` परमप्रमी उत्तम भागवत समचा 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 

ईश्वरे तदधीनेषु वारिषु द्विषस्छु च। 

्ेमेत्ीकृपोपेक्षा यः करोति स॒ मध्यमः ॥४६॥ 

जो भगवानसे प्रेम, उनके मक्तोसे मित्रता, दुखी ओर 
अङ्ञानिर्योपर कृपा तथा भगवानसे द्वेष करनेवाली उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम कोटिक! भागवत है ॥ ४६ ॥ 

अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 

न्‌ तद्धक्तेषु चान्येषु स॒ भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 
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द्वितीय अध्याय रदे | 


ओर जो भगवानूके अर्चा.विग्रह--मूर्तिं आदिकी पूना तो 
श्रदधासे वभता है, परंतु मगवानके भक्तं या दूसरे लोगोकी 
विशेष सेवा-शुशरूषा नहीं करता, वह॒ साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त 
है ॥ ४७ ॥ 

गृहीस्वापीन्द्ियेर्थान्‌ यो न देष्टि न हृष्यति। 

विष्णोमौयासिदं पदयन्‌ स॒वे भागवतोत्तमः ।।४८॥ 

जो श्रोत्रनेत्र आदि इन्द्ियोके द्वारा खाब्द-ष्प आदि विषयोंका 
ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकरूक विषयोसे 
देष नहीं करता ओर अनुदर विषयोके मिलनेपर हर्धित नहीं 
होता---उसकी यह दृष्टि बनी रहती दै कि यह सत्र हमारे 
भगवान्‌की माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८ ॥ 


देदेन्द्रियप्राणमनोधियां यो । 
जन्माप्ययक्ुद्धयतषङ्च्छरेः । 
संसारधर्मैरवि॒द्यमानः 


स्मृत्या हरे्भागवतप्रधानः ॥४९॥ 
संसास्के धर्म है--जन्म-गयु, भूख-प्यास) श्रम-कषटः भय 
ओर तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्दि, मन ओर बुद्धिको 
गर्त होते ही रहते हैँ । जो पुरुष मगवान्‌की स्पृतिमे इतना तन्मय 
रहता है कि इनके वार-बार होते-नाते रनेपर भी उनसे मोहित 
नहीं होता, पराभूत नहीं होता, बह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥ 
न॒ कामकमेवीजानां यख चेतसि सम्भवः । 
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2२७ नारद्क्ा उपदेश 


जिसके मनमे वरिष-मोगकी इच्छा, कर्मपरवृत्ति ओर उनके 
जीज वासनाओंका उदय नहीं होता ओर जो एकमात्र 
भगवान्‌ वाघुदेवमे ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त 
डै॥ ५०॥ 


४९. † १ = 

न्‌ यद्यं जन्परकसेस्या च बणभ्रप्रजावभिः। 

न स॒ हरेः (> ~ 
सज्ञतेऽसिन्नहसाचो देहे यै घ हरेः प्रियः ।५१॥ 
जिनका इस शरीरम न तो सत्कुले जन्म) तपस्या आदि 
कर्मसे तथा न वण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव्र होता है, 


~ 


वह निश्चय द्वी सगवान्‌का प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न यख खः पर्‌ इति वित्तेष्वात्पनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः कान्तः स॒वे सागवतोत्तमः ।॥५२॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमे '्यह अपना है ओर 
यह पराया--इस प्रकारका मेद-माव नदीं रखता, समसत पदाथमिं 
-समलरूप परमासाको देखता रहता है, सममाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगव्रान्‌का उत्तम भक्तं है ॥ ५२ ॥ 
त्रिुवनविभवहेतवेऽप्यङ्ण्ड- 
स्परतिरजितात्मसुरादिमिविखरग्यात्‌ । 
न॒ चति मगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषार्थमपि यः स ॒वेष्णवाग्यः ॥५३॥ 
। राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता ओर ऋषिुनि भी अपने अन्तः- 
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दवितीय अध्याय २८ | 


करणकोो मगवन्मय बनाते इए जिन्हें दते रहते है-मगवान्‌के 
रसे चरणकमलोंसे अधे क्षण, आवे पल्के व्यि भी जो. नहीं 
हटता, निरन्तर उन चर्णोकी संनिधि ओर सेवम ही संख्य 
रहता है; यर्हयौतककी कोई खयं उसे त्रिमुवनकी राज्यलक्ष्मी 
दे तो भी वह भगवस्स््रतिका तार नहीं तोडता, उस्र राञ्यलक्ष्मीकी 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें मगवद्भक्त वैष्णवोंमे 
अग्रगण्य है, सव्से श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 


भगवत उरूविक्रमाङ्पि्ाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र॒ इवोदितेऽकतपः ॥५४।। 


रासटीलके अवसरपर चरत्य-गतिसे मोति-मांतिके पाद-बिन्याक्ष 
करनेवाऊे नखि सौन्दय-माधुये-निधि भगवानके चरणोंके अङ्गुलि- 
नखी मणि-चन्दरिकासे जिन शरणागत भक्तजनोके हृदयका विरह जन्य 
संताप एक बार दूर हो चुका ठै, उनके हृदयम बह पिर कसे 
आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सयका, ताप नहीं ठग 


सकता ॥ ५४ ॥ 


द्रिखशामिदहितोऽप्यधौवनाक्नः । 
प्रणयरशनया घृताद्धिपद्यः 
मवति ,मागदुतप्रान्‌. त्त्‌ ६।|५५॥४ 
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२९. साया-बह्म-कर्म-निरूपण 


वरिवदातासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूण अघ-रारिको 
नष्ट कर देनेवाले खयं मगत्रान्‌ श्रीहरि जि्तके हदयको क्षणमरके 
व्यि भी नहीं छोडते है; वकयोकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके 
चरण-कमलोको वँ रक्वा है, वास्तवं पे पुरुष ही भगवानके 
भक्तो प्रधान है ॥ ५५॥ 


-@=@>-~चछट >~ --- 


इति श्रीमद्धागवते सदहापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरस्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


यऽ --- 


अथ तृतायाऽध्याय, 
माया, माया्धे पार होनेके उपाय तथा व्रह्म 
ओौर करमयोगका निरूपण 
राजोवाच 
परख विष्णोरीशस्य सायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रवन्तु नः ॥ १॥ 
राजा निमिने पृच्ा-भगवन्‌ | सर्वशक्तिमान्‌ परमकारण 
विष्णुमगवानूकी माया बड़े-बड़े मायाव्रियोंको भी मोहित कर देती 
है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; ( ओर आप कहते हैँ करि 


भक्त उसे देखा करता है | ) अतः अब म उक्त मायाका 
खरूप जानना चाहता ह, आपलोग कृपा करके बतलये ॥ १ ॥ 
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३० 


| 


ततीय अध्याय 
मका क, 


नाव्ष्ये पन्‌ युष्मदवचो _ हरिकथाखरतम्‌ । 

सक्चरतापानस्तप्री मत्यक्तत्तापिमषजप्र्‌ ॥ २॥ 

योगीश्वरो | म एक मलयुका शिकार मनुष्य ह| संसारके 
तरह-तरहके तापने मुञ्चे बहत दिनोसे तपा खला है । आपलेग जो 
भगवत्कथाखूप अमृतका पान करा रहे है, वह उन तार्पोको 
पिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसल्यि नै आपलेगोकी इस 
वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता । अप कृपया ओर 
किये ॥ २ ॥ 

अन्तरिक्ष उवाच 

एमिभतानि भूतास्मा महामूरतेमहा॒ज । 

ससर्नोचावचान्या्यः खमत्रात्मप्रसिद्धये ।॥ ३॥ ` 

अब तीखरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा- राजन्‌ |. 
८ भगवानूकी माया खहूपतः अनिर्वचनीय दै, इसख्ियि उसके 
कार्यकि द्वारा ही उसका निख्पण होता है । ) आदि पुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूणं मूर्तौके कारण वनते है ओर उनके 
विषय-भोग तथा मोक्षकी सिद्धिके ल्यि अथवा अपने उपासकोँकी 
उत्कृष्ट सिद्धिके च्य खनि्ित पञ्चभूतोके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोकी सष्टि करते है उसीको भ्मायाः 
कहते है ॥ ३ ॥ 

एव॑ सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पश्चधातुभिः । 

एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रकार्‌ पञ्चमहा 
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३१ माया-व्रह्म-कमे-निरूपण 


उन्होने अन्तर्यामी खूपसे प्रे किया ओर्‌ अपनेको ददी पहले 
एक मनके पमे ओर इसके वाद पाँच ज्ञनेन्िय तथा पच 
वर्मेन्दिय- हन दस रूपमे विभक्त कर्‌ दिया तथा उन्हीकि दारा 
विषयोंका भोग कराने र्मे ॥ % ॥ 

गुगैगणान्‌ स शरज्ञान आत्मप्र्ोहितेः प्रभुः । 

मन्यमान इदं सृष्टसात्मानमिह श्ज्ञते ॥ ५॥ 

वह देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्दरिधोके 
द्वारा विषयोंका भोग करता है ओर इस पच्चमूतकि द्वारा निर्मित 
शारीरको आत्मा--अपना खखूप मानकर उसीमे आघ्तक्त हो जाता 
है । ( यह भगवान्‌क्ती माया है ) ॥ ५॥ 

कमणि कम॑भिः इव॑न्‌ सनिभित्तानि देहभृत्‌ 

तत्तत्कष्ट शृह्छन्‌ ्रमताह इखंतरम्‌॥ ६॥ 

अव वह कर्मन्द्योसे सकाम कमं करता हे ओर्‌ उनके 
अनुसार शुभ कर्मका फर सुख ओर अश्युभ कर्म॑का फक दुःख भोग 
करने ठगता है ओर शरीरघारी होकर इस संसारम भटकने ख्गता 
है । यह भगवानूकी माया है ॥ ६ ॥ 

इत्थं कर्मगती्च्छन्‌ वह्रमद्रवहाः पुमान्‌ । 

आभूतसम्प्लवान्‌ सग॑प्रलयावरनुतेऽवश्चः ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार यह जीव देसी अनेक अमङ्खलमय कमगतियोको, 
उनके फठोंको प्राप्त होता है ओर महाभूतौके प्रल्यपयन्त 
विवश होकर जन्मकरे बाद मृघ्यु ओर मरल्युके वाद जन्मको प्राप्त 
हाता रहता हं-- यह भगवान्‌की माया ह ॥ ७ ॥ 


©©-0. 1 ९1. 81110118 5185111 00166011 4810110. 01011760 0 6068190011 


तीय यध्याय ३२ 
भातूपप्लव आसन्ने व्यक्तं॑द्रन्यपुणासकभ्‌ | | 
अनादिनिधनः कालो शव्यक्तायापवर्घति ॥ ८॥ । 
जव पञ्चभूतोके प्रख्यका समय आता है, तत्र अनादि ओर्‌ 

अनन्त काठ स्थूल तथा सुक्ष्म द्भ्य एवं गुणप इस समस्त 

ध्यक्त सृष्टिक अभ्यक्तकी ओर, उसके मूढ कारणक्ी ओरं शी चता 
हे--यह भगवान्‌की माया है ॥ ८ ॥ | 


शंतवपा द्यनाब्ृष्टिभेविष्यत्युलखणा अवि । 
तत्कालोपचिताष्णाकौं लोकांीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९॥ 
उस समय प्रध्वीपर खगातार्‌ सौ वषैतक भयङ्कर सुखा पडता है, | 
वर्षा तिन्दुक नहीं होती; प्रल्यकाल्की राक्तिसे सूर्यकी उष्णता 
ओर भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों टोकोंको तपाने कणते है _ । 
यह भगवान्‌की माया है ॥ ९ ॥ 
पातालतलमारभ्य संक्षणगुखानलः 
दहन्नृध्व॑शिखो विष्वग्‌ वर्धते बायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय दोषनाग--सङ्कषणके मुंहसे आगक्री प्रचण्ड कपटे 
निक्रकती हैँ ओर वायुको व्रेरणापे वे कपटे पाताक्लोकसे जलाना 
आरम्भ करती हैँ तथा ओर भी ऊँंची-जँची होकर चारों ओर 
पौ जाती है--यह मगवानकी माया है ॥ १०॥ 
सौवर्तको मेषगणो वर्षति स॒ शतं समा; | 
धाराभि्हैसतिहस्तामिलीयते सकले विराट ॥१९१॥ 


। 
१. शतवपाण्यना्रष्टिः । २. सांवर्तकः । 
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समान मोदी-मोटी धाराओँसे सौ वतक बरसता रहता है । उससे 
यह॒विराद्‌ ब्रह्माण्ड ज्म इव जाता दै---यह सगवानूकी मायां 
डे ॥ .११॥ 

ततो विराजघ 


स्सृनज्ये वैराजः पुरूषो चप । 
अन्य घ 


विकते दकम लनारन्धनं इवानङः ॥१२॥ 

राजन्‌ ! उस समय जसे व्रिना इघनके आग बुञ्च जाती है, 
वैसे ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मण्ड-दारीर्को शोडकर सूक्ष्म- 
खशूप अग्यक्तसे रीन दहो जाते है--यह भगवानूकती माया 


घायुना हृतमन्धा भूः सलिङ्खाय्‌ कर्पते । 

सिट तद्धतरधं  जउ्योतिष्टरयोपकस्यते ॥१३॥ 

वायु प्रथ्यीकी गन्ध॒खीच लेती है, जिससे वह जल्के रूपमे 
डो जाती है ओर जव वही वाथु जल्के रसको खींच लेती 
है, तब वह जक अपना कारण अध्चि बन जाता है--यह भगवान्‌- 
की मायादे॥ १३॥ 


हतसूपं त॒ तमसा वायो . ज्योतिः प्रीयते । 

हृतस्पर्ञोऽवकाशेन वायुनेभि रीयते ॥१४॥ 

जव अन्धकार अग्निका रूप छीन ` ठेता हैः तन वह अनि 
चायुतै"खीन हो जाती है ओर जब अवकाशरूप आकाश वायुकी 
स्परशा-शाक्ति छीन ठेता है, तब वह आकाशम कीन हो जाता है-- 
यहः भगवान्‌की माया है ॥ १४ ॥ 
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कारात्सना हृवयुणं नस आसनि रीयते । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः उह वेकारिवैगैप । 
प्रविक्षन्ति शङ्कार खबुणेरहमात्मनि ॥१५॥ | 
राजन्‌. ! तदनन्तर्‌ काठष्प ईश्वर आकारके शब्द गुणको । 
हरण कर ठेता है जिससे वह तामस अहङ्कारम कीन हो जाता है। । 
इन्द्रिया ओर बुद्धि राजस अहङ्कारम टीन होती है । मन साघिक ¦ 
अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सालिक अहङ्कारे प्रवेश कर 
जाता है तथा अपने तीन प्रकारके क्योकि साथ अहङ्कार महत्तमं 
रीन हो जाता है । महत्त्व प्रकृतिमे ओर प्रकृति ब्रह्मम ठीन. 
होती है । फिर इसीके उल्टे क्रमसे सृष्टि होती है । यह भगवानूकी 
माया है॥ १५॥ | 


एषा माया भगवतः सर्गख्थत्यन्तकारिणी । 

त्रिवणा ब्णितासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१६॥ 

यह सृष्टि, सिति ओर संहार करनेवाढी त्रिगुणमयी मार्या 
हे । इसका हमने आपसे वणन किया । अब आप ओर क्या घना 
चाहते हैँ १ १६॥ 

राजोवाच 

यथैतामेश्वरीं मायां दु्तरामकृतात्मभिः 

तरन्त्यञ्चः स्थूलधथियो महं इदगुच्यताम्‌ ।१७॥ 

राजा निमिने पूका-महरषिजी | इस भगवानूकी मायाको पारः 
करना उन छोगेकि ल्यि तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको 
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वमे नहीं कर पाये है । अब भप कृपा करके यह बताईये कि 
जो ढोग दारीर आदिमे आत्मवुद्धि रखते हैँ तथा जिनकी समञ्च 
मोटी है, बे भी अनायास ही इसे कौसे पार कर सकते ई १॥१७॥ 
्रवुद्ध उवाच 

कर्माण्यारसमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । 

पयेसपाकविपरथापं सिथुनीचारिणां रणाम्‌ ।॥१८॥ 

अब दलौथे योगीश्वर पञुद्धजी बोटे-राजन्‌ | सी-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि वन्धनं वैव इए संसारी मनुष्य घुखकी प्राप्ति ओर 
दुःखकी निदृत्तिकरे ल्य बड़े-बड़े क्म॑करते रहते है । जो पुरुष 
भायाकरे पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि 
उनके कर्मोका फठ किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे घुखके 
बदले दुःख पाते हैँ ओर दुः ख-निवृक्तिके स्थानपर दिनोदिन दुःख 
बदृता ही जाता है ॥ १८॥ 


(< + 


नित्याविदेन वित्तेन दुरलमेनात्ममृ्युना । 

गृहापत्या्षप्चमिः का प्रीतिः साधितैथकेः ॥१९॥ 

एक धनको दही खो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढता ही है, 
इसको पाना भी कठिन है ओर यदि किसी प्रकार मिरु भी जाय 
तो आत्माके ल्यि तो यह मृघ्युख्प ही है । जो इसकी उल्षनोमिं 
पड़ जाता है, वह अपने-आपको मूढ जाता है । इसी प्रकार धर्‌, 
पत्र, खजन-सम्बन्धी, पञ्ु-धन आदि भी अनित्य ओर नारवान्‌ ही 
है; यदि कोर हन्द जुट भी ठे तो इनसे क्या घुख-शान्ति मठ 
सकती है !॥ १९. ॥ 
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ददे | 
1 रोकं परं विद्याननश्रं कमेनिर्भितम्‌ | 

` सतुस्थातिशय्व्॑षं यथा सण्डलवतिनास्‌ ।२०॥ 
दसी प्रकार जो मनुष्य मायसे पार जाना चाहता है, उसे 
यह भी समक्ष लेना चाहिये क्रि मेके वाद्‌ ग्राप्त होनेवले टोक- 
परलोक भी एसे ही नारावान्‌ हैँ । वयोकि इक्त टोककी वस्तुओकि । 
समानवे मी कुक सीमित कमेकरि सीमित फलठमात्र है । वक्ष 
भरी प्रध्ये छोटे-छोटे राजाओंके समान बरावरवालोंसे होड 
अधवा खग-डँट रहती है, अधिक रेशचयै ओर सुखव्रालोके प्रति 
छिद्रान्वेषण तथा दरप्ादरेषका भाव रहता है, कम सुख ओर 
दुर्यवाोकर प्रति घ्रणा रहती है एवं कर्मोका फक पूरा हो जनेपर 
बरसे पतन तो होता ही है । उसका नाञ्च निशित है । नाशका 
भय वहां भी नहीं द्ृट पाता ॥ २० ॥ 


+€ 


तखाद्‌ गुरं प्रप्त जिज्ञाषुः भ्रेष उत्तम्‌ । 

शाब्दे परे च निष्णातं ब्ह्मण्युपर्षसाश्रयस्‌ ॥२१॥ 
,;. इसल्यि जो परम कल्याणका जिज्ञाघु हो, उसे गुरुदेवकी 
शरण ठेनी चाहिये । गुरुदेव रेसे हो, जो शब्दव्र्-वेरोके पारदशी 
विद्यान्‌ हो, जिससे वे टैक-टीक समक्षा सके; ओर साथ दी परत्र 
परिनिष्ठित तचचज्ञानी भी हो, ताकिं अपने अनुभवके द्वारा प्राप्त इई 
रहस्यकी बारतोको बता सके । उनका चित्त शान्त हो, व्यत्रहमाखे 
परपरम विशेष प्रदत्त न हो ॥ २१॥ 


-+। तंत्र भागवतान्‌ धमान शिक्षेद्‌ गुर्वालदेवतः |. ` 
अमाययायुव्या येस्तष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ॥२२॥ 
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जिज्ञाघुको चाहिये किं गुरुको ही अपना परम प्रियतम आसा 

गीर इदेव माने । उनकी निष्कपटमावसे सेवा करे ओर उनके 

पाक्त रहकर भागवतधर्मकी--मगवानूको प्राप्त करानेवाले मक्तिभाव्रके 

साधनाँकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा 

एवं मक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते 
है ॥२२॥ 


पदता सनससङ्गमादो सड च साधुषु) 
दयां अती प्रश्रयं च भूतेष्वद्भा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
ठे दारीर, संतान आदिपे मनकी अनासक्ति सीखे। फिर 
भगवानूके भक्तसे प्रेम कैसा करना चाहिये-- यह सीखे । इसके 
पश्चाद्‌ प्राणियोके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री ओर परिनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 
शौचं तप्ितिक्षं च मौनं खाध्यायमाजवम्‌ । 
व्रहमचर्थमर्हिसां च समत॑ दन्दसंज्योः ॥२४॥ 
पिदर, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छक.कपट आदिः 
त्यागे मीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका ` अनुष्ठान, ` सहनशक्ति, 
मोन, खाध्याय, सरलता, ब्रमचर्य, असा तथा शीतउण्ण, सुख- 
दुःख आदि दन्द्मे हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे ॥ २४॥ 


` सव॑त्रास्मेधरान्वीक्षं केवव्यमनिकैतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
सवत्र अर्थात्‌ समस्त देर, काठ ओर वस्तु ओंम चेतनख्पसे 

` आत्मा ओर नियन्तारूपसे $घरको देखना, एकान्त-सेवन, धी 
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मेरा घर है एेसा माव न रखना, गृहस्य हो तो पकरि ब्ल. 


पहनना ओर त्यागी हौ तो कटे-पुराने पकरि चिथडे, जो ठु 


-प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमे संतोष करना सीखे ॥ २५ ॥ 


अद्धां भागवते शास््रेऽनिन्दासल्यत्र चापि हि। 


मनोवाक्षमेदण्डं च सत्यं शसदसादषि ।२६॥ ` 


भगवान्‌की प्राप्तिका मागं बतटानेवाले राख्मे श्रद्धा ओर । 


दूसरे किसी भी शाख्लकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, | 
मौनके द्वारा वाणीका ओर वासनाहीनताके अम्याससे कर्मोका संयम | 


करना, सत्य बोन, इद्दियोको अपने-अपने गोककांमे स्थिर रखना 
जर मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेर्टुतकमणः। 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिरचेष्ित्‌ | २५७॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌की टीला अदूसुत हैँ | उनके जन्मः करम 
जीर गुण दिव्य है । उन्हीका श्रवण, कीतेन ओर ध्यान करना तथा 
शारीरसे जितनी भी चेर्प होः सब भगवानूके स्यि करना 
सीखे ॥ २७ ॥ 
हृष्टं दत्तं तपो जपं वृतं यचात्मृनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्मै निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
यज्ञ, दान, तप भयवा जपः, सदाचारका पाटन ओर स्री, 


पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय | 


छगता हो+--सवब-का-सब मगवानूके चरणोमे निवेदन करना, उन 
सप देना सीखे॥ २८ ॥ 
वा 5 


परह्म च । 
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एवं ङृष्णारनायेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । 
पर्वियां चोभयत्र महत्सु वृषु साधुषु ॥२९॥ 
जिन संत पुरुषोने सच्िदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आसा ओर्‌ खामीके ङपमे साक्षात्कार कर च्या हो, उनसे 
रेप ओर स्याघर, जङ्गम दोन प्रकारके प्राणियांकी सेवा; विरोष करके 
सनुष्योकी, सनुष्योमे भी परोपकारी सजनोँकी ओर उन्म भी 
मगवस्रमी संतोकी, करना सीखे ॥ २९ ॥ 
 द्रस्परातुकथनं पावनं भगवयज्चः । 
मिथो रति्भिथस्तषटिनिदृत्तिमिथ आत्मनः ॥३०॥ 
मगान्‌ परम पावन यञ्षके सम्बन्धे ही एक-दूसरेसे बात- 
चीत करना ओर इस प्रकारके साधकोंका इकट्ं होकर आपसे 
प्रम करना, आपसमे संतुष्ट रना ओर प्रपञ्चसे निवृत्त होकर 
आपसे ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ 


सरन्तः सारयन्तश्च भिथोऽघोषहरं हरिम्‌ । 

भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रतथुत्पुरुकां तजुम्‌ ॥२१॥ 

राजन्‌ । श्रीकृष्ण रारि-रारि पापको एक क्षणम भस्म कर 
देते है । सब उन्ीका स्मरण करे भौर एक-दूसरेको स्मरण करावें । 


इस प्रकार साधन-भक्तिका असुष्ठान करते-करते प्रेम-मक्तिका उद्य 
हो जाता है शौर वे प्रमोदरेकसे पुढकित शरीर धारण करते है ॥२१॥ 


कचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि- 
दवसन्ति . नन्दन्ति बदन्त्यरोकिकाः । 
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देतीय अध्याय 

नना 
नृतन्ति छ भायन्त्यनुद्चीखयन्त्यजं 
वन्ति तूष्णीं परमेत्य निरताः ॥३२॥ 


उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है | कभी-कभी ३ 


| 
| 
॥ 


। 
| 


४ ४. ¢ ॥ 


। 


इस प्रकार चिन्ता करने कणते हैँ कि अवतकं मगवान्‌ नहीं मिले, । 


क्या करू, कहाँ जाऊँ, किससे प्छ, कोन मुञ्चे उनकी प्राप्ति करावे ? 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने च्गते है तो कभी भगवान्‌की 
रीलाकी सतिं हो जनेसे रसा देलकर कि परमेशर्यशारी भगवान 
गोपियोके रसे ्ि हए है, विलविलाकर हसने गते है | कमी- 
कमी उनके प्रम ओर दर्शनकी अनुमूतिसे आनन्द्मग्न हयो जाते है 
तो कभी लोकातीत भावमे सित होकर भगवान्‌के साथ बातचीत 
करने टगते हैँ । कभी मानो उन्हे घना रे हों, इ प्रकार उनके 
गुणका गान छेड देते है ओर कभी नाच-नाचकर उन्हे रिनचान 
गते है । कभी-कभी उन्हे अपने पास न पाकर हधर-उधर दरूढने 

र्गते हैँ तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिम सित 
होकर्‌ परम शान्तिका अनुभव कते ओर चुपहो जाते है ॥ ३२ ॥ 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ रिषन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामञ्ञस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 


राजन्‌ | जो इस प्रकार मागवतधरमोकी रिक्षा ग्रहण करता है 

न = 

उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राति हो जाती है ओर वह भगवान्‌ 
नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही . पार कर जाता 


ह जि पसे निकना बहत, कठिन है || ३३ ॥ 
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४१ साया, बह्म-कम-निरूपणः 
~----------------- 
राजोवाच 


नारायणासघान्‌सं ब्रह्मणः परमात्मनः | 

नष्टामहेथ नी वक्ते युयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥२४॥ 

राजा निमिने पून -महर्वियो ! आपलोग परमात्माका वास्तविक. 
खद्प जाननवालमं सवश्रष्ठ हं | इसय्यि सुद्चे यह वतलाड्ये किः 
जिस परह्य परमात्माका "नारायणः नामे वर्णन किया जाता ह 
उनका खूप क्या है १॥ ३४ ॥ 


प्पिलायन उवाच 
सियुद्धवश्रखुयषैतुरदेतरख 
यत्‌ स्यब्रजागरसुषुशिषु सद्‌ वदिश्च। 
देदेन्द्रियाुहृदयानि चरन्ति येन 
संजीवितानि तदवैहि परं नरेन्द्र ॥२५॥ 
अव पोचवें योगीश्वर पिप्पख्यनजीने कहा--राजन्‌ ! जो 
इस संसारकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्यका निमित्त-कारण ओर 
उपादान-कारण दोनाँ ही है, बननेवाखा भी है ओर बनानेवाला भी- 
परंतु खये कारणरहित है; जो खप्न, जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति अवश्याओमि 
उनके साक्षीके दूपे विद्यमान रहता है ओर उनके अतिरिक्त 
समाधिम भी ज्यो-का-्यो एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे ही ` 
सत्तावान्‌ होकर शारीर, इन्दि, प्राण ओर अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करनेमे समर्थं होते है, उसी परम सव्य वस्तुको -आप 
` “नारायणः समन्िये ॥ ३५॥ 
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दतीय अध्याय ५२. 
नेतन्मनो विशति वागुत चश्ुशत्मा | 
प्रणिन्द्रियाणि च यथानरस्िषः कलाः । 
शब्दोऽपि ोधकनिषेधतयात्बगूल- । 
मर्थोक्तमाह यदते न निरेधसिद्धिः ॥३६॥ 
जैसे चिनगारि्ाँ न तो अग्निको प्रकारित ही कर सकती है 
ओर न जला ही सकती है वैसे ही उस परमतच्म--आत्पस्वख्पमे 
नतो मनकी गति है ओर न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते 
ओर बुद्धि सोच नदीं सकती, प्राण ओर इन्दियाँ तो उसके पास- । 
तक नहीं फएटक पातीं । नेति-नेतिः--इत्यादि श्रुतियोक्ते शब्द भी, | 
वह यद है- इस रूपमे उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको । 
जोध करानेवाठे जितने भी साधन है उनका निषध करके तातपर्थ- | 
रूपसे अपना मूढ निषेधका मृ क्खा देते है । क्योकि यदि निषेधके । 
आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, | 
निषेधकी वृत्ति किसमें है--इन प्ररनोका कोई उत्तर ही न रहै, । 
निषेधकी दी सिद्धिनदहो॥३६॥ 


सं रजस्तम इति त्रिव्रदेकमादौ 
घं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
जञानक्रियाथफएररूपतयोरुशषक्ति 
ब्रह्मच भाति सदस तयोः परं यत्‌ ॥२७॥ 
जब सृष्टि नहीं थी, तब केवर एक बीं था। सष्टिका 
निरूपण कटनेके ल्य उसीको त्रिगुण ( सख-रज-तम ) मयी 
हृति कहकर वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानग्रधान 
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होनेसे महत्त्व; क्रियात्रधान होनेसे सूत्रात्मा जौर जीवकी 
उपाधि होनेसे अहङ्कारके खूपमे वर्णन किया गया | वास्तवे 
जितनी भी शक्तियाँ है-- चाहे वे इन्दियोके अधिष्ठातृ देवताओकि 
ख्पम हो, चाहे इन््रियोके, उनके विषर्योके अथवा विषयकि प्रकाराके 
ख्पमे हो--सन-का-सव वह व्रह्म दी है | क्योंकि ब्र्की राक्ति 
अनन्त है । कदोँतक क्र £ जो कुछ दर्य-अदरय, कार्य कारण, 
सत्य ओर असत्य है-- सव कुछ ब्रहम है । इनसे परे जो कु है, 
वह भी ब्रह्य ही है ॥३७॥ 
नास्मा जजन न भरिष्यति नैधतेऽसौ 
न क्षीयते श्वनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 
सवत्र शश्वदनपाय्युपलन्धिमाघ्र 
प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकष्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
वह ब्र्मल्वरूप आत्मा न तो कभी जन्मकेता है ओर न 
मरता है । वह न तो बहता है ओर न धट्ताहयी है| जितने भी 
परिितनशीढ पदार्थं है-- चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प ओर उनके अभावकरे 
शूपमे ही क्यों न हो सवकी मूत, भविष्यत्‌ ओर वत॑मान सत्ताका 
वह साक्षी है । सनम है । देशा, काठ ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, 
अविनाशी है । वह उपरन्धि करनेवाखा अथवा उपट्न्धिका विषय 
नहीं है । केवर उपरन्धिखरूप--ज्ञानखरूप है । जैसे प्राण तो 
एक दही रहता है, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम हो जाते 
है- वसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोके सहयोगसे उसमे 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
१. निधनविद्व्यभिचारिणाम्‌ । 


~~~ 
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तृतीय अध्याय ४४ 


(4 द क 


अषण्ड्षु पाष तहष्यीवानृितंषु 
प्रणा हं जीवद्रुपधादाद्‌ तत्रं तत्र । 
सन्नं यदान्द्रयगणऽहाम्‌ च ब्र्ुप्ते 
वटस्य आशयमते तद नुस्पतिनेः ।२९॥ 
जगते चार्‌ प्रकारके जीव होते है -अंडा पोकः पैदा | 
होनेवाले पक्षी-सोप आदि, नामे वैधे पैदा होनेवारे पञु-मलुष्य, 
धरती फोड़कर निकर्नेवाले वृक्ष-वनस्पति ओर पर्ीनेसे उत्पन्न 
होनेवाठे खटमल आदि । इन सभी जीव-रापीरोमिं प्राणशक्ति जीवक 
पीछे लगी रहती है । शरीरोके भिन्न-मिनन होनेपर भी प्राण एक । 
ही रहता है । सुप्ि-अवस्थामे जव इन्दि निचे हो जाती है, । 
अहङ्कार भीसो जाता है--ठीन हो जाता है, अर्थात्‌ लिङ्करारीर 
नहीं रहता, उस समय यदि कूट्य आत्माभी न हो तो इपर वातकी 
पीछ्ेसे स्मृति ही कैसे हो कि म घुखसे सोया था ! पी होनेवाटी 
. यह स्मरति ही उस समय आसमाके अस्तिखको प्रमाणित करती है ॥३९॥ 


यद्यन्जनाभचरणषणयारुभक्त्या 
चेतोमसानि विधमेद्‌ गुणकर्मनानि । 
तसिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आततं ` 
साक्षाद्‌ यथामलब्शोः संपित्प्रकाशचः ॥४०॥ 
„` . जव भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलको प्रात करनेकी इच्छसे 
-तीत्र भक्ति की जाती है तव वह भक्ति ही अग्निकी मति गुण ओर 
 करमेसि उत्पन्न इए॒चित्तके सारे मरको. जल्‌ डाङ्ती है | जव । 
१. आश्रयमते । २. सवितुः प्रकाशः ॥ ------प 
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| 


| 
| 
| 





५. मायाः, चह्य-कमै-निरूदण. 


` चित्त शुद्ध हो जाता है, तत्र आसतत्वका साक्षात्कार हो जाता 
है-- जैसे नेत्रोके निर्विकार हौ जानेपर सूयक प्रकाशक प्रवयक्ष 
अनुभूति होने गती है ॥ ४० ॥ 

राजोवाच 
कर्थयोगं वदत नः पुरूषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाश्च कमणि नैष्कस्थं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 
राजा निभिने पूा-- योगीश्वरो | अवर -आपलोंग हमे कमयोग- 
का उपदेश कीजिये, जिसक्रे द्वारा जुद्र होकर मनुष्य रीघ्रातिशीघ्र 
पटम नैष्कर्म्यं अर्थात्‌ कतल, कर्म ओर क्मफल्कर निवृत्त करनेवाला 
ज्ञान प्रप्त करता हे ॥ ४१॥ 


1 


= 
| 
2५ म्म 


<} 
2 


एवं प्रशचगरषीन्‌ पूषेमण्च्छं पितुरन्तिके । 
नी्ुदन्‌ अदणः पुत्रस्तत्र कारणघुच्यताय्‌ ।॥४२॥ 
एकः वार्‌ यदी प्रन येने अपने पिता महाराज इश््वाङुके सामने 
्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि ऋषिस पू था, परंतु उन्होने 
सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रदनका उत्तर न दिया । इसका क्यां कारण 
था? कृपा करके पुस्चे नतखई्ये ॥ ४२ ॥ 
आविर्होत्र उवाच 
क्माकमदिकर्मेति वेदवादो न लोकिकः। 
- वेदस्य चेश्वरात्मतात्‌ तत्र अयन्ति षर्यः ॥४३॥ 
अव छठे योगीश्वर आविहोजजीने कहा-राजन्‌ | कमं 
८ साखविहित ); ` अकर्म ८ निषिद्ध ) ओरं ,विकम ( विहितका 
उदछ्गन )-- ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारं जनि जति ` है, ` इनकी 
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दउतीय अध्याय 
ना 


४६ । 


न्यवस्था छोकिक रीतिसे नदीं होती । वेद अपौरूमेय है शरहप | 
ह; हल्य उनके तासर्यका निश्चय करना बहुत किन है । हसीसे 


नडे-नडे विद्वान्‌ भी उनके अभिघ्रायका निर्णय वारनेमे मू कर्‌ बैठते 
है । ( इसीसे तुम्हारे वचपनकषी ओर देखकर-- तुम्हे अनधिकारी 
समञ्षकर सनकादि ऋषियोने तुम्हारे प्ररनका उत्तर नही 
दिया ) ॥ ४३॥ 


परोकषवादो ` वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते हयगदं यथा ॥४४॥ 


„ यह वेद परोक्षवादात्मक है | यह कर्मोकी निवृ्तिके ल्थि | 
कगका विधान करता है, जैसे बालकको मिल आदिका लाक्च । 
देकर ओषध लिलते है, वैसे ही यह अनभिञोको खरग दिका | 


प्रखोमन देकर्‌ श्रेष्ठ कर्मे प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ 


नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं खयमज्ञोऽनितेन्दरियः । 

विकम॑णा ह्यधर्मेण मूत्योृत्युपेति सः ॥४५॥ 

जिसका अज्ञान निषत्त नहीं हआ है, जिसकी हन्दियाँ वामे 
नहीं है, वह यदि मनमाने ठंगसे वेदोक्त कर्मोका परित्याग कर देता 
है, तो बह विदित कर्मोका आचरण न कनेके कारण विकर्म्प 
अवम ही करता है । इसछ्यि वह शर्युके बाद पिर मृलुको 
पराप्त होता है ॥ ४५ ॥ 





= 
# जिसमे शब्दार्थ कुछ ओर मार्म दे ओर तावर्या कुछ 
उसे (परोक्षवाद्‌" कते है । च 
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५ 


| 
। 


७७ माया, बह्य-कमे-निरूपण 


वेदोक्तमेव ङ्र्याणो निःसज्घोऽपितमीश्वरे । 
तेष्कस्यां रमते सिद्व रोचना फलश्रुतिः ॥४६॥ 
` इसल्यि फर्की अभिलाषा छोडकर ओर विश्वासा भगवान्‌को 

- समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निचर्तिसे प्राप्त होनेषाटी ज्ञानखूप सिद्धिं मिरु जाती है । जो वेदोमं 
खरगादिखूप फएल्का वर्णन है, उसका तादर्थ फढकी सत्यतामें नहीं है, 
बह तो कर्मे रुचि उत्पन्न करानेके व्यि है ॥ ४६ ॥ 

य॒ आछ॒हृदयमन्थिं नि्जिहीषैः परात्मनः । 

बिधिनोपचरेद्‌ देव॑ तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 

राजन्‌ ! जौ पुरूष चाहता है कि शीप्र-से-शीघर मेरे ब्रह्मल्ूप 
आत्माकी हृदय-म्रन्थि--्मँ ओर मेरेकी कल्पित गोठ 'खुख जाय, उसे 
चाहिये कि वह वैदिक ओर तान्त्रिक दोनों ही पद्भतियोंसे भगवान्‌की 
आराधना करे ॥ ४७ ॥ 


रुब्धालुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदितागमः । 

महापुरुषमस्यर्च्मूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥४८॥ , 

पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 
उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवानूकी जो मृतिं 
प्रिय गे, अभीष्ट जान पडे, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानूकी 
पूजा करे ॥ ४८ ॥ 

शुचिः सम्बुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 

पिण्डं विशोध्य॒संन्यासङृतरकषोऽच॑येदवरिम्‌ ॥४९॥ 

पहले स्नानादिसे शरीर ओर संतोष आदिसे अन्तः करणको 
खद्ध करे, हसके बाद भगवान्‌की मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम 
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इतीय अध्यायं 
ॐ 


आदिके द्वारा भूतशुद्धि 
मन्त्रः देवता आिके न्यास 
करे ॥' ४९ ॥ 
॥ .अचादौ हृदये चापि यथालन्धोपवाश्नैः 
`. श्रव्यक्षत्यात्मलिङ्गानि निष्षाच प्रोक्ष्य चानघ ।|५०॥ 
८: पा्चादीलुपकरप्याध्‌ सन्निधाप्य समाहितः । ` 
हदादभिः कृतन्यासो भूरमण चार्चयेत्‌ ।॥५१॥ 
ध ५८६ पुष आदि पदार्थोका जन्तु भादि निकालकर, प्रश्ीको 
सम्माजन आदिसे, अपनेको अव्यम्र होकर ओर भगवानूकी मूरतितो 





८ | 
नाडी-रोधन करे, तत्पश्चात्‌ पिषिपू्क ॥ 
अङ्गरक्षा करके भगवानूकी पूना । 


` पहलेहीको पूजाके रने हए पदायेकि क्षाख्न आदिसे पूजकरे योग्य । 


बनाकर फिर आसनपर्‌ मन्त्रोच्चारणपूरवैक जर चछिडककर पाथः 


¢ च 
अभ्य आदि पत्रोको स्थापित करे । तदनन्तर एकाग्रचित्त लोकर्‌ । 
स । 
हृदयम भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमूर्तिये चिन्तन । 


करे । तदनन्तर्‌ हृदय, सिर, शिखा ( दृर्याय नमः, शिरसे लह्य ) 


इत्यादि मन्त्रोसे न्यास करे ओर अपने इदेवके मूढ मन्त्रके दारा । 


देश, काक आदिके अनुकर प्रात पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमे 
अथवा हृदयम मगवानकी पूजा करे ॥ ५०-५१ | 
३ न ५ (४ ५ 
साङ्गापाङ्गा सपषंदां तां तां मतिं खमन्तरतः 
पाद्याघ्याचमनीयंचैः =| 
+ चः, 4 स्नानवासोविभूषणे; ॥५२॥ 
,, . गन्धमाव्याक्षतक्षम्मिषपदीपोपहारकैः । 
2८४ च ॐ. सम्पू विधि अ 
‹  पाज्ग सम्यूज्य विधिवत्‌ सपे; स्तुता नमेद्धरि्‌ ॥५३॥ 


व्य ~न 
^... , १- याव्चेर्नानावासोविभूषगैः | न - 
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९. भाया, ब्रह्म-क्म-निरूपण 


अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
उपाङ्ग ओर पार्षदोसदहित उसके मूलमन्रद्रारा पाच, अर्य, आचमन, 
मधुपक, स्नान, वल्ल, आभूषणः, गन्ध, पुष्प, दधि-अक्षतके तिरक, 
माला, धूप, दीप ओर नैवे आदिसे विधिवत्‌ पूना करे तथा 
फिर स्तोत्नोद्वरा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ 

आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ भूर्ति सम्पूजयेद्ररेः । 

शोषामाधाय शिरसि खधाम्न्युद्रा्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ 

अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हए दही भगवान्‌की 
मूर्तिका" पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने रपर रक्खे ओर 
आदरके साथ मगवद्विप्रहको यथास्थान स्थापित कर पूना समाप्त 
करनी चाहिये ॥ ५५४ ॥ 

एवसगन्यकंतोयाद्वतिथो हृदये च यः। 

यज॑तीश्वरमारमानमचिरान्दुच्यते हि सः ॥५५॥ 

दस प्रकार जो पुरूष अग्नि, सूर्य, जकः अतिथि ओर 
अपने हृदयम आ्मरूप श्रीहसर्की पूजा करता दहै, वह रीघ्र 
डी मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


- == 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां तंदितायामेकादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


व्च 








१. विष्णु भगवानूकी पूजाम अक्षतोका प्रयोग केवल तिख्कालङ्कारमे 
डी करना चाहिये पूनामे नहीं । “नाक्षतैस्चयेद्धष्णं न केतक्या महेश्वरम्‌” । 
२. यजेदी । 9 


भा० ए० स्क० ४- 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
भगवानके अवतारोका वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि येः खच्छन्दजन्भिः। 
चक्रे करोति कर्ता वा हरितानि द्ुबन्तु नः ॥ १ ॥ 
राजा निभिने पूछा-योगीखरो ! भगवान्‌ खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण करते 
है ओर अनेको लीढा करते है] आपलरोग कृपा करके भगवानूकी 
उन रीलओंका वर्णेन कीजिये, जो वे अवतक कर चुके है, कर 
रहै ष्या करंगे॥ १॥ 
रमि उवाच 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
नयुक्रमिष्यन्‌ स॒ त॒ बालबुद्धिः 
रजांसि भूमेगणयेत्कथश्ित्‌ 
कालेन नेवाखिर्क्तिधाम्नः ।॥ २॥ 
अब सातवें योगीश्वर द्ुमिलजीने कहा--राजन्‌ | भगवान्‌ 
अनन्त है | उनके गुण मी अनन्त है । जो यह सोचता है किन 
उनके गुणोको गिन र्गा, बह मूर है, बालक है । यह तो सम्भव 
है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके धूलि-कणोको गिन (ले, परन्तु 
समस्त शक्तियोंके आश्रय मगवानूके अनन्त गुणोका. कोई कभी 
किसी रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 
१. द्रुविड । २. सत्वधाम्नः | 
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५१ , अगवानूके अवतारोका वणेन 
भूतेयद। पञ्चभिराससचुष्टेः 
पुरं विराजं विरचय्य तसिन्‌ | 
खांशेन विष्टः पुर्पाभिधान- 
सवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ 
भवानने ही प्रवी, जक, अग्नि, वायु, आकाश--इन पोच 
मू्तोकी अपने-अ(पसे अपने-आप सृष्टि की है । जव वे इनके द्वा 
विराट्‌ शरीर, ब्रह्मण्डका निर्माण करके उप लीटासे अपने अंशा 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश वरते है, ८ मोक्ताखूपसे नर्द, क्योकि भोक्ता 
तो अपने पुर्योके फर्खखूप जीव ही होता है ) तब उन आदिदेव 
नाययणको पुरपः नामसे कहते है, यदी उनका पहला अवतार है ॥ ३ ॥ 


यत्काय एप भुवनत्रयसन्निवेश 
यस्येन्द्रियेश्तुभृतायुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं खतः सनतो वछसोज ईहा 
श्चादिभि; सितिलयोदधव आदिकत ॥ ४ ॥ 
उरि इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरम तीनों टोक श्त ह | 
उन्दीकी इन्धिोंसे समस्त देहधारियिंकी ज्ञनेन्दिय ओर कर्मन्द 
बनी है | उनके खष्टपसे दी खतःसिद्ध ज्ञानका सन्चार होता है । 
उनके खास-प्राससे सव रशरीरोमं बल आता है तथा इन्दियोमे 
ओज ( इन्द्ि्योकी शक्ति ) ओर कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । 
उन्दीकि स्र आदि गुणोंसे संपारकी सिति, उप्पत्ति ओर प्रख्य 





१. न्निविष्टः | 
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चतुथं अध्यायं 


नारायण है| | 
आदावभृच्छतध्रृती रजसासख सजे 
विष्णुः सितो क्रतुपति््िनधमंसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरूषः स॒ आध 
हत्युद्धवस्यितिखयाः सततं प्रजासु | ५ ॥ 
पहले-पहल जगत्‌की उत्पत्तिके व्यि उनके रजोशुणके अंशासे 
ब्रह्म इए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी सथितिके चयि अपने 
सच्छांशसे धम तथा ब्राहम्णोकि रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर 
वे ही तमोगुणके अंशसे जगत्‌के संहारक च्य रुदर बने । इस प्रकार 
निरन्तर उन्दीसे पिर्तनशीक प्रजाकी उत्पत्ति, सिति ओर संहार 
होते रहते है ॥ ५॥ 
धर्मसख दक्षदुहितथ॑जनिष्ट मत्या 
नारायणो नरकपिग्रवरः प्रशान्तः । 
नेष्कम्यलक्षणथुवाच चचार कमं 
योऽद्यापि चात ऋषिवर्यनिषेविताङपघरिः ॥ ६ ॥ 


दक्ष श्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूतिं | वह धर्मकी | 


पलनी थी । उसके गभसे भगवानूने ऋषिभ्रे्ठ शान्तास्मा "मरः ओर 


ध्नारायणः के रूपमे अवतार च्या । उन्होने आमतच्वका साक्षात्कार । 


करानेवाठे उस भगवदाराधनखूप कम॑का उपदेशा किया, जो वास्तवे 
कर्मबन्धनसे चछुडानेवाख ओर नैष्कम्यं॑सितिको प्राप्त करानेवाटा 

नि 
१. मूर्व्या । 
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५२ | 
होते है । इस विराट्‌ शरीरके जो शरी है, वे ही आदिक | 








५१ भगवानके अवता का वर्णन 


है| उन्होने खयं भी वैते ही कर्मका अनुष्ठान किया | बड़े-बड़े 
तषि-सुनि उनके चरणकमलकी सेवा करते रहते हैँ । वे आज मी 
बदरिकिाश्रममे उसी क्मका आचरण करते इए विराजमान हैँ ॥६॥ 
इन्द्रो विशङय मप धाम जिघक्षतीति, 
कासं न्ययुङ्क्त सगणं स बदयुपाख्यम्‌ । 
गत्वाष्परोगणधसन्तसुमन्दवातेः 
खीप्र्षणेषुभिरविभ्यदतन्पहिज्ञः ।॥ ७ ॥ 
ये अपनी घोर्‌ तपस्याके द्वारा मेरा घाम छीनना चाहते है- 
इन्द्रने एसी आशंका करके सरी, वस्नन्त आदि दल-वर्के साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामे व्रिष्न डाख्नेके ल्यि भेजा | कामदेवको 
भगवान्‌की महिमाका ज्ञान न था; ' इसलिये वह अप्तरागण, वसन्त 
तथा मन्द-घुगन्ध वायुक्रे साथ बदरिकाश्रमे जाकर लियो के करक्ष- 
बाणोँसे उन्हे धायक करनेकी चेटा करने खा ॥ ७ ॥ 
विज्ञाय रशक्रटरतमक्रममादिदेवः 
प्राह प्रहस्य गतिविसखय एजमानान्‌ । 
मा भैष्टं मो मदनमारूतदेववध्वो 
गृह्णीत नो वलिमश्ुल्यमिमं इरुष्व्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर किं यह इन्द्रका( कुचक्र 
है, भयसे कोपते इए काम आदिकोसे हं सकर कहा--उस सपय 
उनके मनम किसी प्रकारका अभिमान या आश्चयं नहीं था। 
(कामदेव, मख्यमारूत ओर देवाङ्गनाओ ! त॒मलोग डरो मत; हमारा 


१. मा भेर्विभो। 
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चतुथे अध्याय ५ | 
आतिथ्य खीकार करो । अभी यही ठहर, हमारा आश्रम सुत 
मत करोः ॥ ८ ॥ | 
इत्थं दुवत्यभयदे नरदेव देवाः 
सव्रीडनत्रशिरसः सध्रणं तमूचुः । 
नंतद्विमो खयि परेऽविषते बिचि 
खारामधीरनिकरानतपादपमे ॥ ९॥ 
राजन्‌ | जब नरनारायण ऋषिने उन्हे अमयदान देते हए 
इस प्रकार कहा, तव कामदेव आदिके सिर छ्जासे दुक रये | 
उन्होने दयां भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा-- प्रमो ! अपके द्यि 
यह वोई आश्वर्थकी वात नहीं है; क्योकि आप मायासे परे ओर निर्विकार 
` है; बडे-बडे आत्माराम ओर धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमो 
प्रणाम करते रहते है ॥ ९ ॥ 
त्वां सेवतां सुरता बह्योऽन्तरायाः 
खौको विरंष्य प्रमं व्रजतां पदं ते। 
नान्यस बर्हिषि बलीन्ददतः खमाभा- 
न्धतते पदं स्मविता यदि विध्रमूधिं ॥१०॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिर प्रमावसे देवताओंकी राजधानी 
अमरावतीका उदछक्घन करके आपके परमपदको प्रात होते है | 
` ` इसख्यि जव वे भजन करने र्गते है, तव देवतालोग तरह-तरहपे 
उनकी साधनामें विन उल्ते है रितु जो लेग केवठ का 
काण्ड्मे रगे रहकर यक्ञादिके द्वारा देवताओंको बल्कि खूप! 
उनका भाग देते रहते है, उन लोगो मार्गे वे किती प्रकारक 


॥ 

1 
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क्‌ द्‌ © 
५५ अगवान्‌के अवतारा वणेन 


विघ्न नहीं डाक्ते । परन्तु प्रभो | अपके मक्तजन उनके द्वारा 
उपसित की हई विध्न-बाधाओंसे गिरते नहीं । बल्कि अपके कर्‌- 
कमलोकी छन्रकछछयामे रहते हए वे विध्नोके सिरपर पैर रखकर्‌ 
आगे बद जते है, अपने ठश्षयसे च्युत नहीं होते ॥ १० ॥ 

्ुत्तरत्रिकाटगुणमारूतजेह्ययशेरन्या- 

नखानपारजरधीनतितीयं केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफरख वृश्च पदे गो- 
सेज्ञन्ति टश्वरतपश्च बरथोस्सुजन्ति ॥११॥ 

बहुत-से छोग तो एेसे होते है जो भूखप्यास, गमी-सदीं 
एवं ओंधी-पानीके कष्टको तथा रसनेन ओर जननेन्द्रियके 
वेगोंको, जो अपार सपुद्रोके समान है, सह लेते है पार कर 
जाते है। परन्तु फ्रि भीवे उस क्रोधके वशम हो जते है, 
जो गायके खुरसे बने गद्ढेके समान है ओर जिससे कोई लाम 
नहीं है--आत्मनाशक है । ओर प्रमो | वे इस प्रकार अपनी 
कठिन तपस्याको खो बैठते हैँ ॥ ११॥ 

इति प्रगृणतां तेषां क्वियोऽत्यद्ुतदशेनाः । 

द्ंयामास शश्रूषां खिताः इषैतीविथ; ॥१२॥ 

जब कामदेव, वसन्त आदि देवताभने इस प्रकार स्त॒ति की 
तब सरव॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌ने अपने योगबले उनके सामने बहत- 
सी ेसी रमणियौँ प्रकट करके दिखायी, जो शद्धुत शूप-खवण्यसे 
सम्पन्न ओर विचित्र वल्लाठङ्कारोसे हुसनित थीं तथा भगवान्‌की 
सेवा कर री थी ॥ १२॥ 


©©-0. 1.98€ >. 81110118 91185111 00661011 4800110. 01011780 0/ 66800011 





चतुथं अध्याय १६ | 
ते देवालुचरा द्र क्षियः श्रीखि रूपिणीः । 
गन्धेन शु्ठहुसासां स्पोदायंहतश्चियः ॥१३॥ 
जब देषराज इनद्रके अनुचरोने उन टक्ष्मीजीवे समान रूप. 
वती चिर्योको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका 
चेहरा फीका पड़ गया, वे श्रीदीन होकर उनके रारीरसे निकलनेवाटी 
दिव्य घुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
` तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव | ` 
आसामेकतमां घरडध्वं सवर्णा खरगंमूषणाम्‌ ॥१४॥ 
अब उनका सिर इक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण ¦ 
हंसते इए-से उनसे बोले--(्तुमखोग इनमेसे किसी एक स्नीको,। 
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर छो । वह तुम्हारे खर्गरोककी। 
सोभा बढ़नेवाटी होगी ॥ १४ ॥ । 
ओमित्यादेश्चमादाय नत्वा तं सुखन्दिनिः । 
उरवशीमप्सरःशरेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ | 
देवराज इन्द्रके अनुचरोने जो “आज्ञाः कहकर भगवान्‌कै 
अदेशको खीकार किया तथा उन्हं नमस्कार किया | फिर उनके ' 
दवारा बनायी हई लि्योमेसे श्रेष्ठ शप्सरा उर्व्चीको आगे करके पे 
खगटोकमे गये ॥ १५ ॥ 
इद्रायानम्य सदसि श्रण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
उुनोरायणवलं शक्र्त्रास विखितः ॥१६॥ | 
वहां पटचकर उन्होने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भी 
समामे देवताओंके सामने भगवान्‌ नर-नारायणकरे बङ ओर प्रभावकं | 
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२७ अगवान के अवतारोका वणेन 
अगवान त 


वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अव्यन्त भयभीत ओर 
चकित हो गये ॥ १६॥ 
हसशवहूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः । 
विष्णुः शिवाय जगतां करुयावतीण- 
स्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥१७॥ 
सगवान्‌ विष्णुने अपने खश्पमे एकरस सित रहते इए 
भी सम्पूर्ण जगतुकरे कल्याणकरे चयि वहृत-से कलावतार प्रहण कयि 
है । विदेहराज ! हंस) दत्तत्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्छुमार 
ओर हमारे पिता ऋषभक खूपमे अवतीर्णं होकर उन्होने आत्- 
साक्ष्कारके साधनोका उपदेश किया है । उर््होने दही हयम्रीव- 
अवतार लेकर मधु-कटम नामक अघरोका संहार करके उन 
लोगेके द्वारा चुराये हए वेका उद्धार किया है ॥ १७ ॥ 
गुघ्ोऽप्यये मलुरिरोषधयश्च मास्ये 
्रौडे हतो दितिज उद्वरताम्भसः क्ष्माम्‌ । 
कमे धृरतोऽद्विरखतोन्पथने शखषृष 
ग्राहासपनमिमराजमघश्चदातेम्‌ ॥१८॥ 
प्रख्यकरे समय मत्स्यावतार ठेकर उन्होने भावी मनु सत्यव्रत 
पृथ्वी ओर ओषधिर्योकी-- धान्यादिकी रक्षा की ओर वराहावतार 
ग्रहण करके पृथ्वीका रसातठसे उद्धार करते समय दहिरण्याक्षका 
संहार किया । कूर्मावतार ग्रहण कके उन्हीं भगवानूने अमृत- 
मन्थनका कार्यं सम्पनन करनेके ल्य अपनी पीठपर मन्दराचङ धारण 
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£ 
ष््‌ तु श अच्य य ५ 4८ | 


किया ओर उन्दी भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आत फे 
गजेन्द्रको म्राहसे द्ुडाया ॥ १८ ॥ 


सस्तन्वताऽन्धपतिताञ्जछ्र पणानूरषींय 
शक्र चं इृत्रवधतस्तषास प्रावम्‌ । 
देवस्षियोऽसुरग्रहे पिहिता अनाथा 
जध्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां वृह ॥१९॥ | 
एकः बार वारखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर 
हो गयेथे | वे जव कर्यप ऋषकरि व्यि समिधा ला रहे यै 
तो थककर गायके खुरसे बने इए गड्ढे गिर्‌ पडे, मानो समुद्र 
गिर गये हों । उन्होने जव स्तुति की, तव मगवानूने अवतार छेक 
उनका उद्धार किया । घरत्राुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको ब्रहमहलय 
ङ्गी ओर वे उसके मयसे भागकर छप गये, तव मगवानूने उ 
हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; ओर जव अघुरोने अनाथ देवाङ्गनाओं 
को बंदी बना च्या, तत्र भी भगवानूने ही उन्हे अघुरतर 
चंगुरसे छुडाया । जव हिरण्यकशिपुके कारण प्रहाद आदि स 
पुरुषोंको भय पर्चने खगा, तव उनको निर्भय करनेके च्वि 
मगवानूने व्रसिंहावतार रहण क्रिया ओर हिरण्यकशिषुको म६। 
डाखा॥ १९ ॥ । 


देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे | 
हत्वान्तरेषु शवनान्यदधात्कलमिः । 
भूत्वाथ बामन इमामहरद्‌ बलेः क्षमां | 
याच्जाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः॥२०॥ | 
| 
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२५९ भगवानूके अवतासौका वणेन 
उन्होने देवताओंकी रक्षाके ल्यि देवाघुरसंग्रापमे दैत्यपतियोका 
वध किया ओर विभिन्न मन्वन्तरे अपनी शक्तिसे अनेकों कलावतार 
धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की । पिर वामन-अवतार्‌ ग्रहण 
करके उन्होने याचनाके बहाने इस पृध्रीको दैव्यराज बिष छीन 
ल्या ओर अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निशत्रियासृत गां च तरिःसपकखो ष 
रामस्तु रैहयडुराप्ययभागवश्िः । 
सोऽन्ध बवन्ध दश्चवक्व्रपहन्‌ सलङ्क 
सीतापतिजंयति रोकमरघकीतिः ॥२१॥ 
परश्यराम-अवतार रहण करके उन्होने ही पृध्वीको इकीस बार 
क्षत्रियहीन किया । पर्ुरामजी तो हैहयव्ंशका प्रख्य करनेके च्य 
मानो श्रगुवंशमे अभिरूपसे दी अवतीणै इर्‌ थे | उन्दी भगवानने 
रामावतारमे समुद्रपर पुर बधा एवं राण ओर उसकी राजधानी 
ठङ्काको मव्यामेट कर्‌ दिया । उनकी कीर्तिं समस्त लोकोके मल्को 
नष्ट करनेवाी है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र 
विंजयी-ही-विजयी है ॥ २१॥ 
भूसेरभरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । 
वादर्विमोहयति यक्ञक़ृतोऽतदहान्‌ 
शरान्‌ करौ शतिनो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 
राजन्‌ | अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनेके 
स्यि वे ही भगवान्‌ यदुवंशे जन्म लगे ओर ेसे-देसे कमम करेगे, 
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पञ्चम अष्याय ६ | 
त 4 


जिन्हे बडे-बडे देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चठ्का 
भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमे प्रकट होंगे ओर यज्ञके अनधिकारे 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-वितकेसि मोहित कर्‌ छौ 
ओर क्युगके अन्तम कलत्कि-अवतार केकर वे ही रद्र राजाभकर 
वध करेगे ॥२२॥ 
एवंविधानि कमणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भूरीणि भूरियश्सो बणितानि महयन ॥२३॥ 
महावा विदेहराज | भगवान्‌की कीतिं अनन्त है | महात्माओ 
जगति भगवान्‌के देसे-एेसे अनेकों जन्म॒ ओर ॒कर्मोका प्रचुरतरे 
गान भीकियाहै॥२३॥ | 
धट 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमर्हस्यां संहिताया- 
मेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





अथ पञ्रमोऽध्यायः | 
भक्तिहीन पुर्पोकी गति ओर मगवानूकी पूजाविधिका वर्णन 
राजोवाच | 
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 

तेषामशान्तकामानां का ॒निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ॥ १॥ । 
राजा निमिने पूा--योगीश्वरो | आप छग तो श्रेष्ठ आल 

ज्ञानी ओर भगवानके प्रममक्त हैः । कृपा करके यह बतलये कि। 
जिनकी कामना शान्त नहीं हई है, ठोकिक-पारटोकिक भोगोवी 
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६१ अभगवान्‌कभ पूजाविधक्ा वणन 
~ ----- 


खालसा मिटी नहीं है ओर सन एवं इन्दि भी वशम नहीं है तथा 
जो प्रायः भगवानूका सजन भी नहीं करते, देसे ठोरगोकी क्या 
गति होती है ॥ १॥ 
चमस उवाच 

पुखवाहूहपादे पुरूपस्या्रमेः सह । 

चत्वारो जक्ञिरे वणा ुणेर्विग्रादयः पथ्‌ ॥ २॥ 

य॒ एषां पुरूष॑साक्षादात्सप्रमवमीश्वरम्‌ । 

न सजन्त्यवजानन्ति स्थानीद्‌ श्रशः पतन्त्यधः | ३ ॥ 

अव आरव योगीश्वर चमसजीने कडा- राजन्‌ ! विराट्‌ 
पुरुषके शुखसे सखप्रधान ब्राह्मण, सुजाओंसे स्व-रजप्रधान क्षत्रियः 
जोधोसे रज-तमप्रधान वैय ओर चरणोसे तमः प्रधान शद्रकी उप्त 
इई है । उन्दीकी जँधोसे गृहस्थाश्रम, दयसे ब्रह्मचर्थ, वक्ष ;स्थरसे 
वानप्रख ओर सस्तकसे संन्यास --ये चार आश्रम प्रकट इए ह । 
इन चारों वणो ओर आश्रमोके जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही है । वही 
इनके खामी, नियन्ता ओर अल्मा भी है । इसद्यि इन वणं ओर 
आश्रमम रहनेवाख जो मनुष्य मगवानूका मजन नहीं करता, बल्कि 
उल्टा उनका अनादर करता है, वह॒ अपने स्थान, वर्ण आश्रम 
ओर मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
हो जाता है ॥ २-३॥ 

द्रे हरिकथाः केचिद्‌ दूरे चाच्युतकीरनाः । 

खयः शद्रादयभ्रैव तेऽ्लुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 

१. स्थानभ्र्टाः । 
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पञ्चम अध्याय ६ | 
भत-सी कियो ओर शद आदि भगवानूकी कथा ओर्‌ उन 
नामकीतन आदिते कुछ दूर पड़ गये है । वे आप-जैसे भगवद्भक्त. 
को दयके पात्र है | आपलोग उन्हे कथा-कीतनवी एुविधा देक 
उनका उद्धार करे ॥ %॥ | 
विप्रो राजन्ययैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकप्‌ । 
भ्रोतेन जन्मनाथापि सदन्तयान्नायवादिनः ॥ ५॥ 
ब्रह्मणः क्षत्रिय ओर वैय जन्ते, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीतं 
आदि संस्कारोसे मगवानके चरणोके निकटतकं पर्हैच चरे है || 
फिर भी वे वेदोका असतटी ताप्य न ॒समञ्ञकर अर्थवाद टगकः्‌ 
मोहित हो जते हैँ ॥ ८॥ | 
कर्मण्यकोविदाः स्धा मूर्वा; पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ । 
उन्हें कर्मका रहस्य माद्म नदीं है । मूर्खं होनेपर भी वर । 
अपनेको पण्डित मानते हैँ ओर अभिमानमे अकड़ रहते ह । बे 
मीठी-मीटी बातोंमे भूल जाते है ओर केवर वस्तु-रुप्य शब्द-माधुरीके | 
मोहम पड़कर चटकीठी-मङ्कीटी वाते कहा करते है ॥ ६ ॥ 
रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः । | 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ | ७॥ । 
रजोगुणकी अधिकताके काएण उनके सङ्कल्य बडे धोर होते । 
९ कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी रसा । 
होता है जैसे सोपका, बनावट ओर धरमंडसे उने प्रेम होता है| 
वे पापीटोग भगवान्‌ प्यारे मक्तोकी हसी उड़ाया करते है ॥ ७ ॥ 
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दे भगवान पूजाविधिका वर्णन 


वदन्ति तेऽन्योन्यशुपाधितच्ियो 
गृहेषु भैधुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यदुष्टानविधानदक्षिणं 
वमे पर॑ घ्रन्ति प्चूलतद्विदः॥८॥ 
वे मूख बडे-वदढकी नहीं, लियोकी उपासना करते है । यदी 
नहीं, वे परस्पर इक होकर उस घर-गृस्थीके सम्बन्धे ही बड़े- 
बड़े मनसूवे बधते है, जहका सवसे वडा घुख ली-सहवासमे ही 
सीभित है| वे यदि कभी यज्ञ भी करते है तो अन्नदान नहीं 
वरते, धिधिका उल्लक्कन करते ओर दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाछे सूखं केवल अपनी जीमको संतुष्ट 
कएने ओर पेटकी भूख मिटने-शरीरको पुष्ट कनेक ल्य वेचारे 
पञ्चुओंकी ह्या करते है ॥ ८ ॥ 
श्रिया विभूत्यामिजनेन विया 
त्यागेन सूपेण बकेन कमणा । 
जातखयेनान्धधियः देश्वरान्‌ 
सतोऽवन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलः ॥ ९॥ 
धन-वैभव, कुलीनता, विया, दान, सौन्दर्य, बर ओर कम 
आदिक घमंडसे अघे हो जाते है तथा वे दुष्ट उन भगवघ्रमी संतों 
तथा श$शघरका भी अपमान करते रहते हैँ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शश्वत्तनुभूत्खवयितं 
यथा ख॑मातमानमभीष्टमीश्वरम्‌ । 
वेदोपगीतं च न शृण्वतेश्वुधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति _वातेया ॥१०॥ 
१. सख° । 
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| ^ 


पचछचम अध्याय 


राजन्‌ ! वेशने इस वातको बार-बार दुहरा है कि भगवत्‌ 
आकाशके सपान नित्य-निरन्तर समस्त ररीरधारियोमे सित है | 
वे ही अपने आत्मा ओर्‌ प्रियतम हैँ । परंतु वे मूख इस वेदवाणी 
तो सुनते ही नहीं ओर केव बड़े-बड़े मनोरथोकी बात आपस 
कहते-सुनते रहते हैँ ॥ १०॥ 


रोके व्यवायामिषसचसेवा 
नित्यास्तु जन्तोनं हि तत्र चोदना । 
उ्यवस्यितिस्तेषु विषाहयज्ञ- 


1 
| 


६४। 


सुराग्रहेशसु निब्त्तिरि्ा ॥११॥ 

८ वेद विधिके रूपमे देसे ही कर्मो करनेकी आज्ञा देता ह| 
जिनमे मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवर्ति नहीं होती । ) संसारम देव, 
जाता है किं मैथुन, मांस ओर मयकी ओर प्राणीकी खाभाविक्‌। 
प्रवृत्ति हो जाती है । तव उसे उसमे प्रवृत्त करनेके ल्य विधान 


तो हो ही नीं सकता । रेसी सतिम विवाह, यज्ञ ओर सौत्रामणी, 
यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसक | 
अर्थं है लोगोंकी उच्छरह्खल प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मयादा | 
स्थापन । वास्तवमे उनकी ओरसे ठोर्गोको हटाना ही श्रुति , 
अभीष्ट है॥ ११॥ 


धनं च धर्मकफलं यतो वें । 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गृहेषु युञ्न्ति करेवरस्य 
मृसयुं न ॒पद्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ५ 
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देष भगवान्‌की पूजाविधिक्ना वणेन 
भगवान्वा 


धनका एकमात्र फल है धर्म; क्योकि धमस ही परमतचका ज्ञान 
जओर उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुमूति सिद्ध होती है, ओर 
निष्ठे ही परम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी बात द 
कि ढोग उत घनका उपयोग घर-गृहस्थीके खातं या कामभोगे 
ही करते है ओर यह नहीं देते कि हमारा यह शरीर पृषयुका 
शिकार है ओर वह मृष्यु किसी प्रकार भी यी नहीं जा सक्ती ॥१२॥; 

यद्‌ घाणसक्षो विहितः खराया- 

सथा पकशोरार्धनं न रहिसा। 
एं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इम॑॑विशचद्धं न विदुः खधर्म्‌ ।॥१२॥४ 

सौत्रामणी यक्गते मी सुराको सूनेका ही विधान है, पीनेकाः 
` नहीं | यज्ञे पञ्चुका आल्णन ( स्पशामात्र ) ही विहित ३, हिसा 
नहीं । हसी प्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ भैथुनकी आज्ञा भी 
विषयमोगके ल्य नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाकरे निमित्त सन्तानः 
उतपन्न करनेके व्यि दी दी गी है । परन्तु जो छोण अ्॑वरादकेः 
वचनम पसे है, विषयी है, वे अपने इस विशुद्ध धभेको जानते 
डी नही ॥ १३॥ 

ये त्वनेधंविदोऽसन्तः श्तन्धाः सदथिपानिनः । 

पश्चन्‌ द्यन्ति विक्तन्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ १४ 

जो इस विञयुद्ध धमको नहीं जानते, वे घमंडी बास्तवमे तो 
दुष्ट है, परन्तु समञ्षते है अपनेको श्रेष्ठ । वे धोखेमं पड़ हए खग 
पञ्यु्ओंकी हिंसा करते है ओर मरनेके बाद वे ञ्य ही उन मारने- 
वालको खाते है ॥ १४॥ 
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; वञ्च अध्याय च 
दविपन्तः परकथेषु खात्मानं॑हरिभीरवरम्‌ । 
मृतके साजुबन्धेऽसिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥१५॥ 
यह शरीर मरृतक-शरीर हे । इसवे सम्बन्धी भी इतके साध । 
ही ष्ट जाते ह। जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गर धस्त 
है ओर दूसरे शरीरोमे रहनेवाले अपने ही आतमा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानूसे द्वेष करते है, उन मूखोका अधःपतन निशित है ॥ १५॥ । 
य कैवल्यमसम््ा् ये चातीताश्च भूटताष्‌ | 
त्रवभिका क्षणिका आत्वानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
| जिन लोगोँने आज्ञान सम्पादन करके वैवल्य-मोक्ष नहीं 
प्राप्त क्रिया है ओर जो परेपूरे मूढ भी नहीं है, वे अधूरे न इधरके । 
हैँ ओर न उधरके | वे अर्थ, धर्म, काम--ईन तीनों पुरुषाथेमिं | 
पसे रहते है, एक क्षणके ल्यि भी उन्हे रान्ति नदीं मिर्ती । वै 
अपने हार्था अपने वैरोमे कुल्हाड़ी मार रहे दै । रेसे ही ठोगोको ¦ 
आत्मघाती कहते है ॥ १६॥ 
एत॒ आत्महनोऽच्ान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । | 
सीदन्त्यकृतकृत्या बै कालध्वस्तमनोरथाः ॥ १७॥ | 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मधातियोंको कमी 
शान्ति नही मिर्ती, इनके कर्मोकी परम्परा कभी रान्त नहीं होती। । 
-काकभगवान्‌ सदा-सवदा इनके मनोरथोंपर पानी पेरते रहते है । 
` इनके हृदयकी जलन, विषाद्‌ कमी मिटनेका नहीं |! १७॥ 
दिलत्या्ासरधिता  गृहापत्यसुहच्छरयः । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो बासुदेवपरायुखाः ॥१८॥ 
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६७ भगवान्‌की पूज्ञाविधिका वणेल 
पमान =-= > 


राजन्‌ ! जो रोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रक्ृष्णसे विसुख है, वे 
त्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, सित्र ओर धन-सम्पत्ति इकटूटी 
करत है; परन्तु उन्दः अन्तम सब ङु छोड देना पडता है ओर न 
चाहनेपर्‌ भी विवश होकर घोर नरकमं जाना पड़ता ह ( मगवान्‌का 
भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती ह । ) ॥१८॥ 

राजोवाच 

कखिन्‌ काठे ख गयान्‌ फिं यणः कीटो तृभिः । 

नाल्ना या केन धिना पूयते तदिहोच्यताय्‌ ॥१९॥ 

राजा निमिने पू्--योगीखरो ! आपलोग कृपा करके यह 
बताये कि मगवान्‌ किंस समय किस रगकाः कौन-सा आकार 
ल्वीकार करते है ओर मलुष्य किन नामों ओर विषि्ांसे उनकी 
उपासना करते द । १९॥ 

करमाजन उवाच 

कृतं प्रेता द्वापरं च करिरित्यिषु केशवः । 

नानाबर्णीभिधाकासे नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ 

अव नवे योगीश्वर करभाजन जीने कहा- राजन्‌ | चार युग 
है सत्य, त्रेता, द्वापर ओर कलि । इन युगे भगवान्‌के अनेकों 
र्ग, नाम ओर आक्रति्ौ होती है तथा विभिन्न विधियोसे उनकी 
पूजा की जाती है॥२०॥ 

कृते शछक्कशतुर्याहूर्टिरो बल्लाम्बरः । 

` कृष्णालिनोपवीताक्षा्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डल ।२१॥ 

सत्ययुगमे मगवानुकरे श्रीविग्रहका रंग होता है खेत | 

उनके चार भुजा ओर सिरपर जय होती है, तथा वे वल्कर्का ही 
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पञ्चम अध्याय ६ | 
=-= (॥ 
वज्ञ पहनते हँ । काले पृणका चर्म, यज्ञोपवीत, सुराक्षकी मण 
दण्ड ओर कमण्डलु धारण करते है ॥ २१ ॥ | 
मदुप्यास्तु तदा शान्ता नि्ेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥२२ 
सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त) परस्पर वैररित, सवके हिततै¶' 
ओर समदर्शी होते है । वे ढोग इन्धरियो ओर मनक्षो वते रका \ 
ध्यानरूप तपस्यके द्वारा सवके प्रकाशक परमात्मक आराधना कसते 
दै ॥२२॥ 
हंसः सुपर्णो वङ्कण्डो धर्मो योगेखरोऽपलः । 
ईश्वरः पुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
वे लोग हंस, सुपणं, वैकुण्ठ, धर्म, योगोर, अमल, शर्‌, 
पुरुष, अग्यक्त ओर परमात्मा आदि नामके द्रा मगवान्‌के गुण। | 
ङीलखा आदिका गान करते है ॥ २३॥ | 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्वाहुसिमेखलः । 
दिरण्यकेशक्स्यात्मा सुक्घुबादयुपलक्षणः ॥२४॥ | 
राजन्‌ ! त्रेतायुगमे मगवान्‌क श्रीषिग्रहका रंग होता है गढ | 
चार सुजा्पे होती ह ओर कटिमागमे वे तीन मेला धारण कसे 
दै | उनके केरा सुनहले होते है ओर वे वेदप्रतिपादित यङ्क 
रूपमे रहकर सुक्‌, सुवा आदि यज्ञ-पात्रोको धारण किया करते है | ¦ 
तं तदा मुना देवं सवेदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा बरह्मवादिनः ॥२५॥ | 
उस युगके मनुष्य अपने धर्मम बड़ी निष्ठा रखनेवाले भौर 
वेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बडे प्रवीण होते है । ३ ठोग ऋषेदः 


1 


©©-0. [€ र. 18111018 5185111 00661011 44810110. 01012680 0 60681001 


६९ अगवान्‌की पूजाविधिका वणेन 


, यजुर्वेद. ओर सामवेदखूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते है ॥ २५॥ 
 विष्णुर्थज्ञः पश्चिमः सर्वदेव उरक्रमः। 
परपाकपिजयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 
त्रेतायुगसे अधिकांश छोग विष्णु, यज्ञ, पदिनिगर्भ, सर्वदेव, 
उरुक्रम, दृषाकपि, जयन्त ओर्‌ उरुगाय आदि नामोँसे उनके गुण 
ओर टीला आदिका कीत॑न करते हैँ ॥ २६ ॥ 
दवापरे भगवाज्छयास्‌ः पीतवाक्षा निजायुधः । 
श्रीवस्ादिभिरङ्े क्षणेरूपलक्षितः ॥२७॥ 
राजन्‌ | द्वापर युगम भगवानूकरे श्रीविग्रहका रंग होता है 
सबला । वे पीताम्बर तथा राक, चक्र, गदा आदि अपने आयुष ` 
धारण करते है | वक्षःस्थल्पर श्रीवत्सका चिह, भगुकता, कौस्तुभ- 
मणिं आदि 'लक्षणोसे वे पहचाने जाते है ॥ २७ ॥ 
तं॑तंदा पुरूपं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां प्रं जिज्ञासवो नृप ॥२८॥ 
राजन्‌ | उस समय निङ्गापु मनुष्य महाराजाँके चिह छत्र, 
चवर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानूकती वैदिक ओर तान्त्रिक 
विधिसे आराधना करते हैँ ॥ २८ ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषणाय च। 
प्र्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरूषाय महात्मने । 
विग्वेश्चराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ 
१. तथा | 
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पञ्चम अध्याय ७ 


वे लोग इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करते है- हे जञ 
स्वरूप भगवान्‌ वाघुदेव एवं क्रियाराक्तिरूप सङ्कर्षण ! हम आपे 
बार-बार नमस्कार करते हे । भगवान्‌ प्रयु्न ओर अनिरुदर 
रूपमे हम आपको नमस्कार करते है । ऋषि नारायण, महाम्‌ 
नर, विदेर, विखरूप ओर सव॑भूतातमा भगवानूको हम नमल्करा 
करते हँ ॥ २९.३० ॥ 
इति द्वापर उवीश॒ स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन करावपि यथा गृण ॥३॥ 
राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस भ्रकार लोग जगदीरर भगवान्‌ 
स्तुति करते है । अब कलिदुगमे अनेक तन्त्रोके विपि-विधानी 
भगवानूकी जैसी पूजा की जाती है, उसका वणेन सुनो--॥ २१। | 
कृष्णवर्णं विषाटरष्णं , सौङ्ञोपाङ्गाख्पाषैद्‌ । 
यज्ञैः सङ्कीतंनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
कलियुगमे भगवान्‌का श्रीविप्रह होता है कृष्णवणं--क 
रंगका । जसे नीठम मणिमेसे उञ्ज्व कान्तिधारा निकठती रक 
हे, वैसे ही उनके अङ्घकी छटा मी उज्ज्वल होती है । वे ह्य 
आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाङ्क, सुदर्शन आदि अल्ल ओर घुनद 
प्रमृति पाषैदोसे संयुक्त रहते है । कच्युगमे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पृष्ठ 
देसे यज्ञोके द्वारा उनकी आराधना करते है, जिनमें -- युण। 
टीख आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है ॥ २२ ॥ 








१. साद्धोपाङ्गं सपा्रदम्‌ । 
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७१ मगवान्‌की पूजाविधिकरा वणैन 


ष्येय॑ सदा परिभिवध्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं क्चिवविरिश्चिुतं शरण्यम्‌ । 
भृरयातिंहं अरणतपार अवान्धिपोतं 
बन्दे सहापुरुष्‌ ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
वे लोग भगवान्‌की स्तुति इस प्रकार करते दै-श्रभो | आप 
शरणागतरक्षकः है । आपके चरणारविन्द सदा-सव॑दा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवारे सांसारिक पराजयोंका अन्त कर्‌ 
देनेवाले तथा मक्तौकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कासघेलुखरूप है । बे तीर्थोको भी तीर्थं बनानेवाठे खयं परम तीरथ- 
खश्प है; शिवः त्रह्मा आदि बडे-वडे देवता उन्ह नमस्कार करते 
है ओर चाहे जो कोई उनकी शरणमे आ जाय, उसे खीकार कर 
लेते हैँ । सेवकोकी समस्त आति ओर विपत्तिके नाशक तथा संसार- 
सागरसे पार जानेके स्यि जहाज है ! महापुरुष ! म आपके उन्हीं 
चरणारविन्दोंकी बन्दना करता ह ॥ २३ ॥ 
त्यक्ला सदुस्त्यजसुरेष्पितराज्यरक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
मायास्रगं दयितयेष्ितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
भगवन्‌ | आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहै £ रामा- 
वतारमे अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके च्यिभी 
वाञ्छनीय ओर ॒दुरूयज राव्यरक्मीको छोडकर अपके चरणकमल 


१. राजलक्ष्मीम्‌ । 
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` पञ्चम अध्याय ६. | 


-बन-बन धमते पिरे ! सचमुच आप धर्मनिए्रताकी सीमा है | ओ 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-नूञ्चकर आपकर 
चरणकमल मायाम्रगके पीछे दौडते रहे । सचमुच आप प्रेमकी सीम 
है । प्रभो ! पै आपक्रे उन्हीं चरणारविन्दोंकी बन्दना करता # ॥२४॥ 
एव युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगृवतम्‌ः । | 
मनुजंरेञ्यते राजस्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार विभिन्न युगोके लोग अपने-अपने युगक 
अनुरूप नाम-खूपाद्वारा विभिन्न प्रकारसे मगवानूकी आराधना कसते 
है । इसमे सन्देह नहीं कि धर्म, अथ, काम, मोक्ष--सभी पुरुषाथेकिं 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीहरि ही है | ३२५॥ | 
कलिं समाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र॒सद्धीतेनेनेव स्थः स्वार्थोऽर्भिंलमभ्यते ॥३६॥ 
कलयुग केवल सङ्कीतनसे ही सारे खाथ॑ ओर परमार्थं बन 
जाते हैँ । इसल्यि इस युगका गुण जाननेवारे सारग्राह श्रष् पुरुष , 
कलियुगकी बड़ी श्ररांसा करते है, इससे बड़ा प्रेम करते है ॥२६॥ 
ह्यतः परमो रभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां ` शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
देहामिमानी जीव संसारचक्रमे अनादि काठसे भटक रहे है । 
उनके ट्य भगवान्‌की टीला, गुण ओर नामके कीर्वनसे बढ़कर 
ओर कोई परम लाम नही है; कथोकि इससे संसारे मटकनां मिट 
जाता है ओर परम शातिका अनुम होता है || २७ ॥ 
१. ऽपि कभ्यते | 


अ 
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७३ अगवान्‌की पूजाविधिका वणन 


कृतादिषु ्रजा राजस्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 

करो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 

कचित्‌ छचिन्पहाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 

ता्नपणी नदी यत्र कृतमाला पयदख्िनी ॥३९॥ 

कावेरी च सहापुण्या प्रतीची च सहानदी । 

ये पिबन्ति जरं तसां मलजा मनुजेश्वर । 

“भ्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४७०॥ 

राजन्‌ ! सव्युग, त्रेता ओर द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्म कलियुगमे हो; क्योकि कटियुगमं करही-कर्हीं 
सगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हीके आश्रये रहनेवाले बहुत से 
भक्त उत्पन्न होगे । महाराज विदेह ! कलियुगं द्रविडदेशमे अधिक 
भक्त पाये जाते है; जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाटा; पयलिनी, परम पत्त्र 
कावेरी, महानदी ओर प्रतीची नामकी नदियां बहती है । 
रजन्‌ | जो मनुष्य इन नदियोंका जक पीते है, प्रायः उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर वे भगवान्‌ वासुदेवके 
भक्त हो जाते है| २८-४०॥ 


देवपिभूतापतनृणां पितणां 
न किङ्करो नायश्रणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्य ४ 
गतो सङकन्दं परिहुत्य कतम्‌ ॥४१॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य ध्यह करना बाकी है, वह करना आवद्यक 
हैः- इत्यादि कर्म-वासनाओंका अथवा मेदुद्धिका प्त्याग करके 
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] 
पञ्चम अध्याय ५ 
सर्वाभावे शरणागतवत्सल, प्रेमके वरदानी भगवान्‌ सन्द 
शरणे आ गया है, बह देवताओं, ऋषियों, पितर, पराणि 
उटुम्बियो ओर अतिधियोके ऋणसे उकण हो जाता है; वह्‌ विसर 
अधीनः किसीका सेत्रक, किसीके बन्धनम नहीं रहता ॥ ¢ १॥ 
खपादमूलं भजतः भरियख 
„ , त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विक्स यच्वात्पातत कृथाञ्चदू 
धुनोति सवं हृदि सन्निविष्टः ॥४२॥ ¦ 
जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके चरणकमोंका 
अनन्यभवसे--दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, दृत्तियों ओर प्रहृति्ोको । 
छोडकर--मजन करता है, उससे, पहटी बात तो यह है कि पाप कै 
होते ही नर्ही; परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जर्थंतो | 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयम वैठकर वह सव धो-बहा | 
देते ओर उसके हदयको उद्ध कर देते है ॥ ४२ ॥ 
नारद उवाच | 
धमीन्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । । 
जायन्ते यान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो दयपूयत्‌ ॥४३॥ । 
नारदजी कहते है वुदेवजी ! मिथिखनरेशय राजा निमि नौ 
योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवतधरमोका वर्णन घनकर बहत दी | 
आनन्दित हए । उन्होने अपने ऋलिज ओर आचायेकि साथ | 
` ऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोकी पूजा की ॥ ¢ ३॥ । 
ततोऽन्तदधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पर्यतः । 
राजा धमालुपातिष्ठननवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 
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[3 ©. 
७५ अगवानी पूजाविधिका वणेन 


इसके बाद सवर लोगोके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये। 
विदेहराज निमिने उनसे सुने इए भागवतधर्मोका आचरण किया ओर्‌ 
परमगति प्रप्त की | ४४॥ 


स्वसप्येतान्‌ सहासा धमौन्‌ भागवताज््ुतान्‌ । 

आसितः भद्धया युक्तो निःसद्घो यास्यसे परस्‌ ॥४७५॥ 

महामाग्यवान्‌ बसुदेवजी ! यैने तम्हारे आगे जिन भागवतधर्माका 
वर्णन दिया है, तुम सी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
तो अन्ते सब आसक्तियोसे छरुटकर भगवानूका परमपद प्राप्त कर 
ङोगे ॥ ५५ ॥ 

युवथोः खल दम्पत्योय्॑सा पूरितं जगत्‌ । 

ुत्रतासगसद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरि; ॥४६॥। 

वूुदेवजी ! तम्हारे ओर देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
भरपूर ठो रहा है; क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 
पुत्रके रूपमे अवतीणं इए है ॥ ४६ ॥ 

द्ष॑नालिङ्गनाकापेः शंयनासनमोजनैः । 

आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रवतो; ॥४७॥ 

तुमढोरगोनि भगवानकरे दन, आलिङ्गन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें घुकाने, बैठने, खिकाने आदिक द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके 
अपना हृदय छुद्ध कर ल्या है; तुम परम पितर हो गये हो ॥ ४७॥ 





१. सशय्यासनभोजनैः । 
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पञ्चम अध्याय 
पञ्चम अध्याय ५५। 


ह. र 
येरेण य॑ नृपतयः शिरुपारपौण्ड्‌- 
-शाखादयो भतिवरिलासविलोकनाधैः । 
ध्यायन्त आकृतधियः शंयनासनादौ | 
तत्साम्यमापुरदुर्तधियां पुनः किम्‌ ॥४८॥ ` 
\ वुदेवजी ! रिद्युपाढ, पौण्डूक ओर शाल्व आदि राजानि । 
तो वेरभावसे श्रीकृष्णकी चाट-ढाल, टीला-विलस,चितवन-बोढन | 
दिका स्मरण किया था | वह भी नियमानुसार नही, सोते, वेते, । 
चलते, पफिरते--खाभाविकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति 
शरीकृष्णाकार हो गयी ओर वे सारूप्य-मक्तिके अधिकारी हर । फि्‌ 
जो लोग प्रेमभाव ओर अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते है) 
उन्हं श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमे को$ सन्देह है क्या £ ॥ ४८ ॥ 
मापत्यवुद्धिमङृथाः दृष्णे सं्बात्मनीश्वरे । 
मायामनुष्यभावेन गृहश्च परेऽव्यये ॥४९॥ 
ह वदेव । ठम श्रीकृष्णको केवल अपना पुत्र ही मत समज्ञ । 
वे सर्वमा, सेश्वर, कारणातीत ओर अविनाी है । उन्होंने 
रीलके ट्य मनुष्यरूप प्रकट करके अपना रेर्य छिपा रक्ला 
हे ॥ ४९ ॥ ॥ 
भूभारारराजन्यहन्तवै _ गुप्तये सताम्‌ । | 
अवतीणस्य निव्रत्ये यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ | 
| 
। 


वे ६०7 भारभूत राजवेषरी अघुरोका नारा ओर संतोकी 
स रज ८ वों 
रक्षा करनेक छ्य तथा जीवोंको परम शान्ति ओर मुक्ति देनेके च्ि 


१. रि्ुपारशाल्वपौण्डादयो | २. अ धियः 
ह डादयो | २. तिधियः 1 २. रयनाशनादौ । 
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७७ भगवानूकी पूजाविधिका वणेन 


` ह्वी अवतीर्णं हए है ओर इसीके स्यि जगतूे उनकी कीतिं भी 
गायी जाती है ॥ ५० ॥ 


श्रीक उवाच 


एतच््रूलला सहाभाशे बसुदेवोऽतिविसितः । 

देवी चं पहामागा जहतुर्मोहमात्मनः ।।५१॥ 

शरीशुकदेवजी कहते है--ग्रिय परीक्षित्‌ | नारदजीके मुखसे 
यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ वघुदेवजी ओर परम भग्यवती 
देवकीजीको बडा ही विस्मय हआ । उने जो कुछ माया-मोह्‌ 
अवरोष था, उसे उन्होने तल्षण छोड दिया ॥ ५१ ॥ 

इतिहदासपिपं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 

स॒ विधूयेह शषलं॒व्रहममुयाय कल्पते ॥५२॥ 

राजन्‌ | यहं इतिहास परम पवित्र है । जो एकाम्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको 
प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 

--= < 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


नन - 





१. प्राचीन प्रतिमे नदी है । २. तु। 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


देवता्ओंकी सगवान्‌से खधाम पिधारनेक्षे सिये आ्रर्थना 
तथा याद्वोको प्रभासक्ेत्र जनेकी तैयारी 
करते देखकर उद्धवका भगवानृकरे पास आना 
्री्ुक् उवाच 
अथ ब्रहमाऽऽतजेदवः प्रजेदौराछृतोऽभ्यगात्‌ । 
भवश्च भूतमव्येशो ययौ भूतगणै्तः ॥ १ ॥ 
इन्द्रो मरुद्धिभेगवानादित्या वसबोऽधिनौ 
ऋमवोऽद्गिरसो रुद्रा विशे साध्याश्च देवताः ॥ २ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणुदयकराः । 
[3 गे, (~ 
ऋषयः पितरशव  सविदयाधरकिनराः ॥ ३॥ 
दारकण्ुपसजग्धुः सवे कृष्णदिदक्षवः | | 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । | 
यशो वितेने लोकेषु सवंलोकमलापहम्‌ ॥ ४॥ 
भीद्कदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब देवर्षिं नाद 
वलुदेवजीको उपदे करके चठे गये, तब अपने पुत्र छ । 
देवताओं ओर प्रनापति्ोके साथ ब्रह्माजी, भूतगणोके साथ सर्वे 
महादेवजी ओर मरद्णोके साय देवराज इनदर द्वारकानगरीमे आये | 
१. श्रीवादरायणिरुवाच | २. वितनुते लोके । 
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७९. उद्धवका भगवान्‌के पास आना 


साथ ही सभी भादित्यगण, आये वु, अधिनीढुमारः ऋमु, अङ्खिरा- 
के वंराज ऋषि, ग्यारहों रुदर, विखेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सराः 
नाग, सिद्धः चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विधाधर्‌ ओर किल्नर 
भी वहीं परहैचे | इन छोगोके आगमनक। उदेदय यह था कि मनुष्यका- 
सा मनोहर वेष धारण करनेवाे ओर अपने इयामघुन्दर विग्रहसे 
सभी छोगोका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाठे भगवान्‌ 
श्रकृष्णकां दर्थन करे; क्योकि इस समय उन्होने अपना श्रीविग्रह 
प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोमे एेसी पवित्र कीर्तिका विस्तार 
करिया है, जो समस्त ठोकोंके पाप-तापको सदाके ल्यि मिय 
देती है ॥ १-४॥ 
तसां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः । 
व्यचक्षताविवृक्षाक्षः द्ष्णमदुतद शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रारकापुरी सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर देश्वर्योसे समृद्ध तथा 
अलोकिक दीतिसे देदीप्यमान हो री थी । वँ आकर उन टोगेने 
अनूी छविसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशेन किये । भगवानूकी खप- 
माघुरीका निर्निमेष नयनोँसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृष्ठ 
न होते थे | वे एकटक बहत देरतक उन्हे देखते ह रहे ॥ ५॥ 
खर्गोद्यानोपगेम्येश्छादयन्तो यदृत्तमम्‌ । 
गीभिधित्रपदा्थामिस्तष्टयुजगदीश्चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन छोगोँने खर्गवे उदान नन्दन-वनः चैत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ठक दिया ओर चित्र-विचित्र 
पदों तथा अरथेसि युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने कगे ॥ ६ ॥ 
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षष्ठ अध्याय । 
घ अध्याय | 


देवा ऊचुः 
नताः सख ते नाथं पदारविन्दं 
बुद्रीन्दरियप्राणमनोषचोभिः । 
यचिन्त्यतेऽन्तहैदि भावयुक्त 
सयु्भिः क्ममयोर्पाकषात्‌ ॥ ७॥ 
देवताभने प्राना की-लामी ! केकि विकट पवौ 
छ्टनेको इच्छवलि सुमुभरुजन भक्ति-मावसे अपने हृदयम जिसका चिन 
करते रहते दै, आपके उसी चरणकमलको दमलोगोने अपनी बु 
इन्द्रियः प्राण, मन ओर वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है। 
अहो । आश्चयं है* | ७ ॥ | 
` सं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दर्विभाव्यं | 
वयक्तं सृजखवसि ठम्पसि तद्गुणखः। 
नतेभवानजित  कमभिरज्यते वै | 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनघचः ॥८॥| 
अजित | आप मायिक रज आदि गुणोमे सित ह्येक श्व 
अचिन्त्य नाम-लूपात्मक प्रपञ्चकी त्रियुणमयी मायके द्रा अप 


न _ | 





# यहा साषटङ्ख प्रणामसे ताद्य है- 


दोभ्यौ पाद्‌ाभ्या जाचुभ्यामुरसा शिरा दशा । । 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽषटा्ग ईरितः ॥ 


दाथोसे, चरणोसे, धुटनोसे, वक्षस, शिरसे, नेत्रे, मनवे 


ओर वाणीरे--इन आठ अज्गोसे किया गया प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणा 
कदलाता दे । = 
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८१ उद्धवा भगवान्‌के पास आना 
सवका न 


आपने ही रचना करते है; पाछन करते ओर संहार करते है । 
यह षव करते हर्‌ भी इन कर्मो अप च्िद्त नहीं होते है; क्योकि 
आप राग्रेषादि दोषरसे सर्वथा पृक्त दै ओौर अपने निरावरण 
अखण्ड स्वह्यभूत परमानन्दे सम्न रहते है ॥ ८ ॥ 
शद्रेचेणा न दु तथ्यं दुराशयानां 
विचयाश्रुतान्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सन्वात्छनापषस ते यशस प्रबद्ध 
सच्छद्रया भ्रषणसम्भुतया यथा खात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्तुति करनेयोग्थ परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्योकी चित्तवृत्ति राग- 
दवेषादिसे कुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन; दान, तपस्या 
ओर यज्ञ आदि कर्म भे दही करे, परंतु उनकी वैसी डद्धि 
नहीं हो सकती, जेसी श्रवणक्रे द्वारा सम्पुश्र शुद्धान्तः करण सल्नन 
पुरुषोकी आपकी टीलकथा, कीर्तिते विषयमे दिनोदिन बढ़कर 
परिपूणं होनेवाटी श्रद्रासे होती है ॥ ९ ॥ 
सान्नस्तबाडप्रिरुमाश्चयधूषकेत्‌ 
क्षेपा यौ भ्ूनाभिराद्रहुदाद्यमानः। 
यः सत्वतः सद्विबूतय अआल्यवा्भ- 
व्यहेऽयितः सवनश्चः खरातिक्रमाय ॥१०॥ 
` यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वरा्रा 
त्र्य! निरक्तविधिनेशच हविगुदीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 
जिज्ञायुभिः प्रममागवतेः परीष्ट; ॥११॥ 
१. आत्मविद्धिः । 


२4. 
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| 


घट अध्याय | 
व्व ्वद्धै ५ 


मननसीख सुपुद्चुजन सोक्ष-परा्तिके ट्यि अपने प्रमत्ते पि 

इए हृदयके द्वारा जिन्हे व्यि.ल्यि फिरते है, पाञ्रात् विधि 
उपासना कटएनेवाछे भक्तजन समान देर्यकी प्राहिके चि बापु 
सङ्क्षण, पुन्न ओर अनिरुद्र--इत चतव्यूटके रपस जिनक। पू 
करते हँ ओर जितेन्द्रिय धीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण कस 
भगवद्धामकौ प्राषिके ट्यि तीनीं समथ जिनकी पूजा किया के | 
है, यश्ञिक लोग तीनों वेदोकि द्वारा बतलायी इ विषिसे अप 
संयत हाथमे हविष्य लेकर यक्ुण्डमं आहरति देते ओर उन्ही 
चिन्तन करते है । आपकी आ्मस्वरूपिणी मायके जिज्ञघु योगी 
| हृदयके अन्तदशमे दहरविय। आदिके द्वारा आपके चरण- कमल 
। ही ध्यान करते हैँ ओर आपके बडे-बडे प्रेमी भक्तजन उन्हीमि | 
अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते है | त्रमो | आपके वैर 
चरणकमङ हमारी समस्त अद्युभ वासनाओं - विषयवाक्तनाओमि 
भस्म॒ करनेके च्य अग्निस्वरूप हों । वे अ्निके समान हमा 
पाप-ता्पोको भ्न कर दे ॥ १०-११ ॥ | 
पयुष्टया तव॒ विभो वनमालयेयं । 
संस्पर्धिनी मगदती प्रतिपलिवच्छ्रीः। 

यः सुप्रणीतमरयाहंगमाददश्नो | 
भूयात्‌ सदाडधिरछ्माशयपूमकेतुः ॥१२॥ | 

रमो | यह भगवती कमी आपके वक्षःखलपर्‌ सुरक्ञायी 

बासी वनमाखसे भी सौतकी तरह सद्धा रखती है । फिर भी आए 
उनकौ परषा न कर भक्तोके दारा हस बासी माले की हई ८ 


©6-0. 1-8€ रि. ।481710118 ऽ[1वे1 ©01॥660) ५1५. 01011266 0\/ 66ता0नौ 





< उद्धव्का भगवान्‌के पास आना 


मी प्रेमसे स्वीकार करते है । रेसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमङ्‌ 
सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जखनेवाठे अनिनस्वख्प हों ॥ १२॥ 

कैतुिविक्रमयुतस्चिपतत्पताको 

यस्ते भयाभयक्रोऽसुरदेवचम्बोः । 
खर्गाय साधुषु खकेषितशय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥१३॥ 

अनन्त | वामनावतारमे दैत्यराज बछिकी दी इई पृथ्वीको 
नापनेके लिये जवर आपने अपना पग उठाया धा ओर वह सव्यलोकमें 
प्च गया था, तव यह देसा जान पड़ता था, मानो कोई बहत 
बड़ा विजयध्वजन हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती इई 
गङ्गाजीके जक्की तीन धारा रेसी जान पडती थी, मानो उसमे 
गी इई तीन पताका फहरा रही हों । उसे देखकर असुरोकवी 
सेना भयभीत हो गयी थी ओर देवसेना निर्भय । आपका वह चरण- 
कमर साधुखभाव पुरुषोके व्ि आपके धाम वैकुण्ठलोककी 
प्रातिका ओर दुक ट्य अधोगतिका कारण है | भगवन्‌ | आपका 
वही पादपद्म हम भजन करनेवाखके सारे पाप-ताप धो-बहा 
दे॥ १३॥ 

नस्योतगाव इव यस्य वशो भवन्ति 

ब्रहमादयस्तनुभृतो मिथुर॑मानाः । 
कालस ते प्रकृतिपूरुषयोः परख 
` शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमख ॥१४॥ 

ब्रह्मा आदि नितने भी शारीरधारी है, वे संख, रज, तम--इन 

तीनों गु्णोके परस्पर विरोधी त्रिविध भावोँकी टक्षरसे जीते-मरते 
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१ ॥ 
षष्ठ अध्याय । 
प 4 
रहते है । वे सुख-दुःखकरे थपेडोसे बाहर नहीं है ओर्‌ दीकं प | 
ही आपके वराम है, जैसे नथे हए वैर अपने खामीके वरमे होते | 
आप उनके ल्य भी काठ्खरूप है | उनके जीवनका आदि, मष 
ओर अन्त आपके ही अधीन है । इतना ही नहीं, भाप रकी 
ओर पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम है | आपके चरणक़ 
हमलोगका कल्याण करे ॥ १४ ॥ | 

अस्यासि हितरुदययितिसंयसाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहः । 
सोभ्यं त्रिणाभिरखिलापचये श्रवृत्तः ` | 
कालो गभीररय उत्तमपूरूपस्लम्‌ ॥ १५ 
प्रमो | आप इ जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यके पर 
कारण दै; क्योकि शाने रेसा कहा है कि आप ग्रङ्ी। 
पुरुष ओर महन्तत्वके भी नियन्त्रण करनेवाठे काल है । शी 
्रप्म ओर वर्षाकालरूप तीन नाभियोवारे संवत्सरके रूपमे सक्र 
क्षयकी ओर ठे जनेवाले काल आप ही हैँ | आपकी गति अवा | 
ओर गम्भीर है । आप स्वयं पुरुषोत्तम है || १५॥ | 
त्वत्तः पुमान्‌ संमधिगम्य यया स्ववीर्यं 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोषवीर्यः । 
सोऽयं तयाचुगत आत्मन आण्डकोशं 
देम ससजं बदिरावरणरूपेतम्‌ ॥१६॥ 
यह पुरुष आपसे क्ति प्राप्त करके अभमोधवीर्यं हो जाता है † 
ओर फिर मायके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तच्छरूप गर्म 


व=~ 
१. समधिकृत्य । 


= 
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८५ उद्धवका भगवान्‌के पाख आना 


सखापन करता है । इसके बाद वह महत्तख त्रिगुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जक, तेज, वायु आकाश, अहंकार ओर 
मनरूप सात आवरणों ८ परतों ) वा इस ॒सुवणंवरणं ब्रहमाण्डकी 
स्वना करता है ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशे 
यन्मराययोरथगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अरथाञ्जुषन्नपि हषीकपतेन लिकषो 
येऽन्ये खतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥१७॥ 
इसय्यि हृषीकेशा | आप समस्त चराचर जगत्‌के अधीश्वर है । 
यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाङे 
विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हए भी आप उनमें ङ्प नहीं 
होते । यह केव आपकी ही बात है | आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो खयं उनका व्याग करके भी उन ॒विषयोंसे उरते रहते 
है ॥ १७ ॥ 
स्मायावलोकलवदरिितमावहारि- 
भ्रुमण्डलप्रहितसौरतमन्बर्ोण्डेः । 
पटन्यस्तु पोडशसहस्रमनङ्गवाणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितं करणेन विभ्व्यः ॥१८॥ 
सोह हजारसे अधिक रानिया आपके साथ रहती हैँ । वे 
सन अपनी मन्द-मन्द मुसकान ओर तिरी चितवनसे युक्त मनोहर 
हके हरारेसे ओर सुरताठापोंसे प्रौढ सम्मोहक कामबाण चरती 
दै ओर कामकलाकी विविध रीतिर्धोसे आपका मन आकर्षित करना 
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हि 
वष अध्यास 
~~ ५ | 
चाहती है; परतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामवाणोसे आपव 
मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफठ ही रीं ॥ १८॥ 

विभ्व्यसतवामृतकथोदवहाल्चिलोक्याः 

पादावनेजसरितः शंमलानि हन्तुम्‌ । 
आुश्रव श्ुताभरडाघ्रजसङ्खसङ- 
स्तीथहथं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९॥ 

आपने त्रिलोकीकी पाप-रारिको धो बहनेके ल्यिदे 
प्रकारकी पवित्र नदियों बहा रक्खी है--एक तो अपकी अमृतम 
टीकासे भरी कथानदी ओर दूसरी आपके पाद-्क्षाल्नके जसे 
भरी गङ्गाजी । अतः सत्सङ्गसेवी विवेकीजन कानके द्वारा आपकी 
कथा-नदीमे ओर शरीरके द्वारा गङ्भाजीमे गोता णाकर दोनों हं 
तीरथोका सेवन करते है ओर अपने पाप-ताप मिय देते है ॥ १९॥ ¦ 

वादरायगिर्वाच 

इत्यभिष्टूय विद्धः सेशः शतध्तिदैरिम्‌ । 

अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाभितः ॥२०॥ 

धीयुकदेवजी कहते ह- परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं ओर । 
भगवान्‌ शंकरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की । 
इसके बाद वे प्रणाम करे अपने धाममे जानेके ल्यि आकार 
स्थित होकर भगवानूसे इत प्रकार कहने छो ॥२०॥ ` 


| 
| 
मूमेमारावताराय पुरौ विज्ञापितः प्रभो । । 
| 


ब्रह्मोवाच 
त्वमस्माभिरदोपात्मसत्तथैवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 


१. शमलं निहन्तुम्‌ । २. सुरैः । 
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८७ उद्धवका अगवान्‌के पास आना 


ब्रह्मालीने कष्षा-सर्ातमन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोने आपसे 
अवतार केकर प्रथ्वीका भार उतारनेके लियि प्रार्थना की थी । सो 


वह काम आपने हमारी प्रा्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा ` 


कर दिया॥२१॥ 

धर्मच खापितः सत्सु सत्य्षन्धेषु वै स्वया । 

कीर्तिश्च दिवु षि्िप्ना सव॑लोकसकापहा ।॥२२॥ 

आपने सत्यपरायण साधुपुरुपोके कल्याणार्थं॑धर्मकौ स्थापना 
भी कर दी ओर दों दिदाओंमे रेसी कीतिं पडा दी, 
जिसे सुन-घुनाकर सब खोग॒ अपने मनका भैक मिटा देते 
है ॥२२॥ 

अवती्थं यदोरदज्ञे बिभ्रद्‌ रूपमलुत्तमय्‌ । 

कर्मण्युदापल्रतानि हिताय जगतोऽङृथाः ।॥२३॥ 

आपने यह सर्गोत्तम खूप धारण करके यदुंशमे अव्रता छ्ा 
ओर जगत्‌के हितकरे ल्यि उदारता ओर पराक्रमसे भरी अनेकों 
लील कौ ॥ २३॥ 

यानि ते चरितानीश्च मदुष्याः साधवः कलौ । 

शृ्वन्तः कीतैयन्तश्च तसर्ष्यन्त्यञ्चघा तसः ॥२४॥ 

प्रमो ! कल्ुगमे जो साधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन 
लीलाओंका श्रवण-कीर्तन करेगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानख्प 
अन्धकारसे पार हो जार्येगे ॥ २४॥ 


यदुव॑शेऽवतीर्णसख भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविंशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 
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््् = 


ब अध्याय ८ 
~ ८ 


पुरुषोत्तम सवंशाक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको यदुवंशे अवता | 
रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये है | २५॥ | 
नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । 
छल च विप्रश्पेन नषटप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥' 
सर्वाधार ! अव हमलोगोका रेसा कोई काम बाकी नहीं ६ 
जिसे पूणं करनेके व्यि आपके ययँ रहनेकी आवर्यकता हो | 
ब्रा्मणोके शापके कारण आपका यह कुरु भी एक प्रकारसे न हे 
ही चुका दै | २६॥ | 


ततः खधाम परमं वरिशख यदि मन्यसे। 
सलोकोस्छोकपालान्‌ नः पाहि वेङष्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥ 
इसल्यि वेकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समङ्ं तो अप्त 
परम-धाममें पधारिये ओर अपने सेवक हम ठोकपालोका तय 
हमारे लोकोंका पार्न-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ | 
श्रीमगवाहवाच | 
अवधारितमेतन्मे यदात्थ परिषुधेश् | 
+ £ खिलं ५ 
कृतं वः कार्यम भूमेमारोऽवतारितः ॥२८॥ 
भगवान्‌ भौङृष्णने कहा ब्रह्माजी | अप जैसा कते है 
भै पहल्ेसे ही वैसा निश्वय कर चुका इं | मैने आपलोगोका स 
काम पूरा करके पृथ्वीका मार उतार दिया ॥ २८ ॥ 
तदिदं _ यादवङ्लं ` वी्शोभरियोद्तम्‌ । 
खाक जिध्रक्षद्‌ ` रुद्रं मे वेलयेव महार्णवः ॥२९॥ 
पर्त अभी एकं काम बाकी है; वह यह कि यदुवंशी 
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८९. उद्धवका भगवान्‌के पास आना 


। बक-विक्रमः वीरता-शूरता ओर धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे है । 
ये सारी प्रध्टीको ग्रस लेनेपर तले इए है| इन्हें मैने ठीक वैसे ही 
रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥ २९ ॥ 

यद्यसंहर्यं दानां यदूनां विपुलं लम्‌ । 

गन्तास्म्यनेनं लोकोऽयगु्ेलेन विनयति ॥३०॥ 

यदि म धमंडी ओर उच्छूह्वल यदुवंशियोंका यह विशाक वंश 
नष्ट किये विना दही चखा जाऊंगा तो ये सव मर्यादाका उल्लङ्गन 
करके सारे लोकोंका संहार कर उख्गे ॥ ३०॥ 

इदानीं नाक्च॒ आरब्धः कुरख दिजकशषापतः । 

याखाभमि अवनं ब्रहमन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ 

निष्पाप ब्रह्माजी | अव ब्राह्मणोके शापसे इस वंाका नाच 
प्रारम्भ हो चुका है । इक्तका अन्त हो जनेपर मै आपके धामे 
होकर जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 

श्रीञुक उवाच 


इतयुक्तो लोकनाथेन खयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 

सह॒ देवगणेदेवः खधाम समपद्यत ॥३२॥ 

शीशुकदेवजी कहते हं- परीक्षित्‌ | जव अखिल-लोकाधिपति 
भगवान्‌ श्रक्रष्णने ईस प्रकार कह, त ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
क्रिया ओर देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये ॥ ३२ ॥ 

त तस्यां महोत्पातान्‌ द्ाखत्यां सथुत्थितान्‌ । 

क्य भगवानाह यदुबद्धान्‌ समागतान्‌ ॥३३॥ 

उनके जाते ही द्वारकाधुरीमे बड़े-बड़े अपशकुन, बडे-बडे 
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षष्ठ अध्याय 
-- ६ 
उत्पात उठ खड़े हए । उन्हं देखकर यु वंशाके वडवे मा | 
शीकृष्णके पास आये । भगवान्‌ श्री्ष्णने उनसे यहं ह 
कही ॥ ३३ ॥ | 


श्रीमंगवादवाच 
ते (> गोत्प (1 २९ 
एते व सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह स्वेतः । 
शपश्च नः इलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥२५॥ 
न॒ वस्तव्यमिहास्माभिनिजीविषुभिरार्थकाः । 
प्रभासं शुंमहत्युण्यं याखामोऽयैव मा चिरम्‌ ॥२५॥ 
भगवान्‌ ्रौकृष्णने कहा- गुरुजनो ! आजकल द्वा 
जिधर्‌ देखिये, उधर ही बड़े-बडे अपराकुन ओर उत्पात हो ए 
है | आपलोग जानते ही हैँ कि ब्राह्णोने हमारे वंशको एेसा श 
दे दिया है, जिसे टाल सकना बहत ही कठिन ह । मेरा क्षि 
विचार है किं यदि हमलग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तोह 
यहां नहीं रहना चये | अव विम्ब करनेकी आवद्यकता नहीं है| 
हमलोग आज ही परम प॒वित्र प्रभासक्षत्रके व्यि निकर पड | २४-३५॥ । 
यत्र स्नात्वा दक्ष्चापाद्‌ गृहीतो यक्ष्मणोडराट | 
वियुक्तः किल्विपात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥३६॥ 
प्रभासक्ित्रकी महिमा बहत प्रसिद्ध है । जिस समय द| 


प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रसं छया या, ॐ 
समय उन्होने प्रमासक्षत्रम जाकर स्नान किया ओर वे तत्क्षण ख 
पापजन्य रोगे छुट गये । साथ ही उन्हे कलाओंकी अभिदरदि 

पराप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ । 


१“ प्राचीन प्रतिमे नहीं है । २. सर्वशः | २. खमहापुण्यम्‌ । | 






९.१ उद्धवक्रा भगवान्‌के पास आना 


वयं च्‌ तस्मिन्नाष्डुत्य तपायत्वा पितिच्‌ सुराच्‌ । 
भाजायत्याशजां ववप्राच्‌ ननायुणवतान्धसा ॥ २७॥ 
तेषु दानानि पत्रेषु श्रद्भयाप्त्वा महान्त च। 
ब॒जिनानि तरिष्यामो दनेर्नोभिरिवाणवम्‌ ॥३८॥ 
हमलोग भी प्रभासक्षित्रमे चख्कर स्नान करेगे, देवता एवं 
पितरोंका तर्पण करेगे ओर साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्म्णोको भोजन करयेगे । वँ हमलोेग उन 
सत्पात्र ब्राह्मणको परी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देगे ओर इस 
प्रकार उनके द्वारां अपने बडे-वडे संकटको वैसे दी पार कर 
जारयैगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार्‌ क्र जाय ॥३७-३८॥ 
श्रीञ्चुक उवाच 
एव॑ भमगवताऽऽदिष्टा अादवाः इरनन्दन । 
भन्तं कृतधियस्तीथं खन्दनान्‌ समयुयुजन्‌ ॥३९॥ 
शरीद्युकदेवजी कते है- कुलनन्दन | जव मगवान्‌ 
श्रीकरष्णने इसत प्रकार आज्ञा दी, तव यदुवंशियोने एक सतसे प्रभात 
जानेका निश्चय कर ल्या ओर सव अपने-अपने रथ ॒सजाने-जोतने 
लगे ॥ ३९ ॥ 
तन्निरीक्ष्योद्भमो रजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
दृष्टरारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः ॥४०॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेशवरम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तममाषत ॥४१॥ 
१. कुखनन्दन । 
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९ 
| परीक्षित्‌ ! उद्भवजी भगवान्‌ श्रीकष्णके बडे प्रमी ओर्‌ सेक 
थे । उन्होने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देष 
भगवान्‌की आज्ञा घुनी ओर अत्यन्त घोर अपडाक्ुन देखे, तब ४ 
जगत्‌के एकमात्र अधिपति मगवान्‌ श्र्ष्णके पास एकान्तम 
उनके चरणोपर्‌ अपना सिर रखकर प्रणाम किया ओर हाथ जोडक 
उनसे प्रार्थना करने ल्मे ॥ ४ ०-४१ ॥ 


षष्ठ अध्याय 


उद्धवं उवाच 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीतैन | 
संहत्येतत्‌ $कं नूलं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यह्न यदीश्वरः ॥४२॥ 
उद्धवजीने क्टा--योगेश्वर | आप देवाधिदेवोके भी अधीष् 
है । आपकी ीलाओंकि श्रवण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है| 
आप सवैराक्तिमान्‌ परमेश्वर हैँ । आप चाहते, तो ब्राहमणोके शापे 
मिटा सक्ते थे | परंतु आपने वैसा किया नहीं । इससे मँ फ 
समञ्च गया किं अव आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेध्‌ 
अवद्य ही इस लोकका पस्याग कर देगे ॥ ४२ ॥ | 
नाहं तवाडघ्रिकमरं॒क्षणाध॑मपि केशव । । 
त्यक्तु समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥४३॥ | 
परत धुघराटी अठ्कोंवाले द्यामघुन्दर ! मै आधे क्षणके लवि | 
भी आपके चरणकमोके त्यागकी बात सोच भी नहीं सकता। 


मेरे जीवनस, मेरे खामी | आप सुन्चे मी अपने धामे 6 
चङ्यि ॥ ४३ ॥ 
न्न्ननन लन ~ ~ हन 


९. प्राचीन प्रतिमे नदीं हे । 
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श्य उद्धवका भगवानके पाल आना 


तव॒ विक्रीडितं कृष्णं नृणां प्रममङ्गलम्‌ । 

कर्णपीयुपमाखाद्य  स्यजत्य॑न्यसधृहां जनः ॥४७॥। 

रय्थासनाटनसखानसखनक्रीडास्लनादिषु । 

कथं स्वां प्रिथमात्षानं षयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५॥ 

प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक टीला सनुष्योके लिये परम 
सङ्गलमयी ओर कानके व्यि अगरृतखरूप है । जिसे एक बार उस 
रसका चक्का कग जाता है, उसके मनमे फिर किसी दूसरी वस्तुके 
व्यि छख्सा ही नहीं रह जाती । प्रभो | हम तो उठ्ते-वैठते, 
सोते-जागते, धूमते-फिरते आपके साथ रहे है, हमने आपके साथ 
स्नान किया, खेर खेले, मोजन किया; कहँ तक गिनाध, हमारी 
एक-एक चेष्ठा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम है; 
ओर तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैँ । देसी सितिमे हम आपके 
प्रमी मक्त आपको कैसे छोड सकते है १ ॥ ४४-४५॥ 


त्वयोपयुक्तक्लगन्धवासोऽरंकार्चचिताः । 

उच्छिष्टभोजिनो दासास्त॒ भायां जयेमहि ॥४६॥ 

हमने आपकी धारण की हई मादा पहनी, आपके लगाये हए 
चन्दन छगाये, आपके उतारे हए वख पहने ओर आपके धारण किये 
इए गहनांसे अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जून खनेवाटे 
सेवक है । इसलिये हम आपकी मायापर अकस्य द्वी विजय ग्राप्त कर 
लगे | ( अतः प्रमो ! हम आपकी मायाका डर नहीं है, डर द 
तो केवल आपके विथोगका ) ॥ ४६॥ 








१. त्यजन्त्यन्यस्पृहा जनाः । 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 9118511 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66810011 





षष्ठ अध्याय 
~ ----- ॥। 
वातरशना य ऋषयः श्रमणा रर्वमन्थिन; । 
ब्मा्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः। ॥४५ 
हम जानते है कि मायाको पार कर लेना बहत ही कटि 
है । बड़े-बड़े ऋवि-युनि दिगम्बर रहकर ओर आजीवन तैति 
ब्रह्मचयैका पाठन करके अध्यासव्रियके छ्यि अत्यन्त परिश्रम का 
हैः । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासि्योके हदय नि 
हो पाते है ओर तव क वे समस्त बृत्तियोकी शान्ति 
नेष्कर्म्यअवस्थामे सित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको 
होते है ॥ ४७॥ 
वर्यं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवत्मसु । 
तद्ातेया  तरिप्यामसतावक्सतरं तमः ४८ 
सरन्तः कीतंयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । | 
गत्युत्सितेक्षणक्ष्वेलि यन्तृलोकविडम्बनम्‌ ॥॥४९॥ 
महायोगेशवर | हमटोग॒तो कर्ममार्गे ही चम-मटकं रहे ६|| 
परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके मक्तजनोके साथ भप्त 
गुणों ओर रीलार्ओंकी चर्चा कसो तथा मनुष्यकी-सी टीला कते 
इए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन कत 
रगे । साय ही आपकी चाल-दाक, यु्कान-चितवन ओर हा 
परिहासकी स्मृतिमे तल्टीन हो जार्थेगे । केवल इस्तीसे हम : 
मायाको पार कर छे । ( इल्यि हम मायासि पार जनक 
नरह, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमे छोडिये नही, साध 
ठे चर्य )॥ ४८-४९ ॥ | 
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९५ = 
श्रीक उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं श्रियं भत्यशुद्धवं समभाषत ॥५०॥ 
शरीद्युकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ | जव उद्भवजीने देवकी. 
नन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तत उन्दने अपने 
अनन्यत्रमी सखा एवं सेवक उद्धव जीसे कलहा ॥ ५० ॥ 
कन 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 





= ॐ ४ 
अथ सहमाऽव्याय. 
अवधूतोपास्यान- परथ्वीसे रेकर कबूतरतक आट युरुओंकी कथा 
श्रीमगवाटुवाच 
यदात्थ मां महाभाग तचिशीरषितमेव मे। 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः खर्वासं मेऽभिकाष्धिणः ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- महामाग्यवान्‌ उद्धव | तुमने सु्षसे 
जो बुछछ कहा है, नै बही करना चाहता द्र । ब्रा, शंकर ओर 
इन्द्रादि रोकपाछ भी अव यही चाहते है कि मै उनके रोकोमिं 
होकर अपने धामको चटा जाऊं ॥ १ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे नदीं है। 
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सक्त अध्याय | | 
~~ 


| ५ ॥ 
मया निष्पादितं यत्र॒ देवकायंमरोषतः | 
यद्थमवतीर्णोऽह्शेन रहणाधितः ॥ २। 


प्थ्वपर देवताजआका जितना काम करना था, उपे पूर 
चुका । इसी कामके व्यि ब्रह्माजीकी प्रर्थनासे भँ बलराम (॥ 
अवतीणं हुआ था ॥ २ ॥ 

३ख चु शापनिदेग्धं न्व यत्यन्यान्यविग्रहात्‌ 

सणुद्रः सप्तमेऽह्येतां पुरी च प्रावयिष्यति ॥ ३॥ 

अन यह यदुवंशः जो ब्रामणोंके शापसे मस हो चुका 
पारस्परिक ` एट ओर युद्रसे नष्ट हो जायगा । आजके सातवे ¢ 
समुद्र इस पुरी--द्वारकाको इवो देण ॥ ३ ॥ 

यद्यवाय मया त्यक्तं रकोऽयं नष्टमङ्गलः । 

मविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥ ४॥ 

प्यारे उद्धव | जिस क्षण मेँ मर््वलोकका पर्ियाग कर 0 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जर्येगे ओर थोडे ही दि 
पृथ्वीपर कट्थुगका बोल्वाला हो जायगा | ¢ ॥ 

न वस्तव्यं सयवेह मया त्यक्ते महीतले । 

जनोऽ्यमेरुचिभेद्र॒ भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥ 

जब भँ उस पृथ्वीका त्याग कर न, तत्र त॒म इसपर मत रण 


_ क्योकि साघु उद्धव ! कल्म अधिकांश ठोगोकी रुचि अधी 
ही होगी ॥ ५ ॥ । 












त्वं॑तु सवं ५ स्नेहं स्पंजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदग्‌ विचरख गाम्‌ ॥ ६॥ 
१. स्वजनबन्धनम्‌ । 
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९७ न पाख्यान 


अब तुम अपने आत्मीय खजन ओर बन्धु-वान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड दो ओर अनन्यत्रेमसे पञ्चमं अपना मन क्गाकर्‌ 
समदृ्टिसे प्रथ्वीमे खच्छन्द विचरण करो ॥ ६ ॥ 

(क) ५. (~ 

यदद्‌ सनस वाचा चष्षुस्यां जवणाद्‌सिः। 

नश्वरं शृ्यसाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ।॥ ७ ॥ 

इस जगत जो बु मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
है, नेसे देखा जाता है ओर श्रवण आदि इन्दरियोंसे अनुभव किया 
जाता है, वह सब नारवान्‌ है । सपनेकी तरह मनका विडम्‌ है | 
इसल्ि मायामात्र हे, मिथ्या है--देसा समन्च खो ॥ ७ ॥ 


ुसोऽयुक्तख नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 
कमाकभेविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 
जिस पुरुषक्रा मन अशान्त है, अपंयत है, उक्ीको पागल्की 
तरह अनेकों वस्तु माम पड़ती है; वास्तवमे यह चित्तका भ्रम 
ही है । नानाका भ्रम हो जनेपर ही धह गुण है" ओर “यह 
दोषः इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिम युण 
ओर दोषका मेद बैठ गया है, दृदृमू हो गया है, उसीके घ्यि 
कर्मन अकमै ओर विकर्मरूप मेदका प्रतिपादन हआ है ॥ ८॥ 

तसखादुयुक्तन्द्रिग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्नीक्षख विततमात्मानं समय्यधीश्वरे ॥ ९॥ 
इसख्यि उद्भव | तुम पहले अपनी समस्त इन्दिरयोको अपने 

# विहित कमं । | विहित कर्मका लोप । ‡ निषिद्ध कम॑ । 
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| 
सप्तम अध्याय | | 
वामे _ कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमे ले लो ओक 
इन्द्ियांको ही नही, चित्तकी समस्त वृरत्तरयोको भी रोक ले र 
फिर देसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मा| 
फैला हओ है ओर आत्मा मुञ्च सर्वात्मा इन्दियातीत रहते एक | 
अभिनदहे॥ ९॥ | 
्ञानविज्ञानयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायेविंहन्यसे ॥१५ 
जव वेदोके सख्य तातप्य- निश्वयरूप ज्ञान ओर अनुभव 
विज्ञानसे मीति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवो 


. आनन्दमग्न रहोरो ओर सम्पूरणं देवता आदि शारीरधारियोके अं 


हो जाओगे ! इसल्यि किसी भी विध्नसे तुम पीडित नही 
सकोगे; क्योकि उन विघ्नो ओर विध्न वरनेवालोकी आस 
तम्दीं ह गे ॥ १०॥ 
दोषुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्वते। 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्भकः ॥१॥ 
जो पुरुष गुण ओर दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता ह, 
बाठकके समान निषिद्ध करमसे निदत्त होता है, परतु दोषं 
नहीं । वह विहित कका अनुष्ठान भी करता है, परत 
बुद्धिसे <। ॥ ११॥ | 
सवभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिथयः। 
पर्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः ॥ 
जिसने शरुति्योके तातपयका यथार्थ ज्ञान ही नहीं पर ॥ 
क्या, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर ल्या है ओर ईस 








त == 


जो अट्ठ निश्वयसे सम्पन्न हो गया है, बह समस्त प्राणियोकां 
हितैषी सुद्‌ होता है ओर उसकी वृत्ति सवथा शान्त रहती है । 
वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेश ही खषूप--आत्म्रूप देखता 
है; इसल्यि उसे फिर कभी जन्म-ृद्युके चक्करमे नहीं पडना 
पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीञ्चुक उवाच 

व्यादिष्टो `भभवता सहामागवतो चप । 
उद्धवः प्रणिपत्याह तखनिक्ञासुस्व्युतम्‌ ॥१३॥ 

श्ीद्युकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जव मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आदेशा दिया, तब भगवानूके परमप्रमी उद्धवजीने उन्हें 
प्रणाम करके तचचज्ञानकी प्राप्िकी इच्छासे यह प्रन किया ॥ १३ ॥ 

उद्धव उवाच 

थोगेश्च योगषिन्यास्च योगात्मन्‌ योगसम्भव । 

निःश्रेयसाय मे श्रक्तस्त्यागः संन्यासरक्षणः ॥१४॥ 

उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगियोंकी 
गुप्त पंजी योगेकि कारण ओर योगेश्वर है । आप ही समस्त योगीके 
आधार, उनके कारण ओर योगखरूप भी है । आपने मेरे परम- 
कल्याणके च्य उप्त संन्यासरूप त्यागका उपदेशा किया है ॥ १४॥ 

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः। 

सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे सतिः ॥१५॥ 

परंतु अनन्त | जो लोग विषयक चिन्तन ओर सेवनमे धुक- 
मिक गये है, विषयात्मा हो गये दहै, उनके घ्य विषय-भोगों ओर 
कामनाओंका त्याग अव्यन्त कठिन है । सर्वखद्प | उनम भी जो 


1 
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| ^ 
| स्तम अध्याय | 
॥ ५। 
| छोग आपसे विमुख है, उनक्ते ल्थि तो इस प्रकारका व्याग सू | 
भसम्भव ही है- दसा मेर निश्चय है ॥ १५ ॥ | 
सोऽहं ममाहमिति भूढसतिविमाढ- 
स्लन न्मायया विरचितात्मनि साङुबन्धे । 
तचञ्चसा निगदितं भवता यथाहं 
॥ संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥१६ 
प्रमो भेभीरेसा हीर, मेरी मति इतनी मूढ हो ¶ 
है कि यह भेद, यह मेरा है इत मावते मै अपक्री मायके छ 
देह ओर देहके सम्बन्धी सी, पुत्र, घन आदिमे इव रहा ह | श 
। भगवन्‌ | आपने जिस संन्यास्तका उपदेश किया है, उसका त 
सुश्च सेवकको इस प्रकार समञ्चाहये कि मेँ पुगमतापूर्वक उक 
॥॥ साधन कर सकं ॥ १६ ॥ | 
सत्यसख ते खटश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश ॒विबुधेष्वपि नालुचक्षे । 
सवे विमोहितधियस्तव॒माययेमे | 
ब्रहमादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावा; ॥ १५ 
मेरे प्रमो | आप भूत, भविष्य, वर्त॑मान--इन तीनों क्ली 
अबाधित, एकरस सत्य ह । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नी 
स्यप्रकारा भसलरूप है । प्रमो | म समञ्ञता ई किं सेर च्वि भ 
तस्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओनिं भी कोई 
ह । ब्रह्मा आदि ज्ञितने बडे-बडे देवता है, वे सब शारीराभिमत। 
होनेके कारण आपकी मायावे मोहित हो रहे है । उनकी ब 
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` ह 
मायाके वशम हो गयी है । यही कारण है कि वे इन्दि्योसे अनुभव 
विये जनेवाले वाह्य विषयोको सत्य मानते हैँ । इसल्यि सृन्चे तो 
आप दही उपदेश कीनिये ॥ १७ ॥ 

तसाद भवस्तसनवद्यमनन्तपारं 

सव्॑ञमीश्वरमङ्ण्डविङ्ण्डधिष््यम्‌ । 
निर्षिण्णधीरंद हइ धजिनाभितपतो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपदे ॥१८॥ 

भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दु: खोकी दावाधचिसे जक्कर ओर 
विरक्त होकर मै आपकी शरणमे आया द | आप निर्दोष देरा-काठ्से 
अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ओर अविनारी वैकुण्ठलोकके 
निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैँ | ( अतः आप ही सुञ्े 
उपदेश्च कीजिये ) ॥ १८ ॥ 

श्रीमगवाठुवाच 

प्रायेण मनुजा रोके लोकतचविचक्षणाः । 

सथुद्ररन्ति द्यातमानमात्मनेवाञ्ुमाशयात्‌ ॥१९॥ 

भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा--उद्धव ! संसारम जो मनुष्य यह 
जगत्‌ क्या है १ इसमे क्या हो रहा है £ इत्यादि बातोका विचार 
करनेमं निपुण रै, वे चित्तमे भरी दई अञ्चुम वासनाओंसे अपने- 
आपको खयं अपनी-अपनी विवेकराक्तिसे ही प्रायः बचा छेते 
है ॥ १९॥ 

१. रिह मुहुः । ` 
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 § 
ससम अध्याय | 
भ ११ 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विरोषत; । 
यत्‌ प्र्यक्षालुमानाभ्यां श्रेयोऽसावशुषिन्दते ॥२५ 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मलुष्यका आत्मा अपने हितं धौ 
अहितका उपदेराक गुरु है । क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अतु 
ओर अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करने पपी 
सम्थहै॥२०॥ | 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगवि्चारदाः । 
आविस्तरां प्रपद्यन्ति स्व॑शक्त्युपव्रंहितम्‌ ॥२॥ 
सांस्ययोगविशारद धीर पुरुष ईस ॒मवुष्ययोनिमे इन्दियरहि 
मनःराक्ति आदिके आश्रयभूत सुञ्च आततच्वको पूर्णतः प्रकल्प 
साक्षात्कार कर ठेते हैँ ॥ २१॥ | 
एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । 
बह्वयः सन्ति पुरः चृष्टास्तासां मे पौरष प्रिया ॥२२॥ 
मैने एकः पेशल, दो पैखाले, तीन वैरा, चार पैला। 
चारसे अधिक पैरवाठे ओर बिना पैरके- इत्यादि अनेक प्रकाठे 
शरीरोका निर्माण किया है । उनमें सुञ्े सवसे अधिक प्रिय मनुष 
ही शरीर दै ॥ २२॥ । 
अव्र मां मांयन्त्यद्वा युक्ता हेत॒भिरी | 
तस ४ ‡ 
इस मनुष्य-रारीरमे एकाम्रचित्त तीक्षणबुद्धि पुरुष बुद्धि अदि 
म्रहण किये जानेवकले दैतुओंसे जिनसे किं अनुमान भी होत £ 
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५ ०द अवधूतोपाख्यान 


अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विष्योसे भिन सुश्च 
सर्थप्रवर्त॑क $श्वरको स्तात्‌ अनुभव करते है ॥ २३ ॥ 
अत्राप्युदाहश्न्तीममितिहषं पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ 
इस विषयमे महात्मालेग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
है । वह इतिहास परम तेजी अवधूत दत्तत्रेय ओर राजा यदुके 
संवादके रूपये है ॥ २४ ॥ 
अवधृतं हिज कश्चि्यरन्तसङतोभयस्‌ । 
कर्धि निरीक्ष्य तरुणं यहुः पप्रच्छ धभवित्‌ ॥२५॥ 
एक वार घर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाट्दशी 
तरण अवधूत ब्रामण निर्भय विचर्‌ रहै हँ । तवर उन्होने उनसे यह 
मरक्न किया ॥ २५॥ 


२ 
यटुरुवाच 
[न 


कुतो बुद्धिरियं ब्न्नकतैः खुवि्चारदा । 
यामासाद्य भर्वोष्टोकं॑विांश्वरति बारवत्‌ ॥२६॥ 


% अनुसन्धानके दो प्रकार ईै--( १ ) एक स्वप्रकाश तत्के विना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नदीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापत्तिके 
दवारा ओर ८ २ ) जैसे बसीला आदि ओंजार किसी काकि द्वार प्रथुक्त 
होते है । इसी प्रकार यह बुद्धि आदि ओंजार क्रिसी कतकि द्वारा ही प्रयुक्त 
हो रे है । परन्तु दशका यदह अथं नदीं है कि आत्मा आनुमानिक दै । यहं 
तो देदादिषे विलक्षण व्व॑पदार्थके शोधनकी युक्तिमा है । 


१. करुणम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
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खक्षम अध्याय 
षी 





1६ 
राजा यदुने पा ब्रह्मन्‌ ! आप कमं तो करते नही | 
आपको यह अन्त निपुण बुद्धि कहते प्रात इई ‹ जिसका ५ | 
लेकर आप परम विद्रान्‌ होनेपर्‌ भी बालके समान संसारे विवि 
दै ॥ २६॥ | 


व † (६ ~ ~ ि 

प्राया धमाथकामेषु विवित्सायां च भानवाः । 
हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यज्सः भियः ॥२॥ 
एेसा देखा जाता है कर मनुष्य आयु, यरा अथवा सौन्दर्य-सौ 
आदिकी अमिराषा लेकम्‌ ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तच्व-जिक्ग्तं 
प्रत्त होते है; अकारण कहीं किंसीकी ्रवृत्ति नहीं देखी जाती | २५ 
सं कर न ~£ | 

त्यत ६ कावदक्षुः इभगाऽ्रतमापणः | 
न॒ कतां नेहसे फिञ्चिज्ञङोन्मत्तपि | 
ष रै (-वजडान्मत्तापशाचवत्‌ || २८ 
मै देख रहा ह कि आप कर्म करने समरथ, विद्वान्‌ ओर क 
है | आपका माग्य ओर सौन्दर्थ भी प्रशंसनीय है । आपकी वी 
तो मानो अग्रत टपक रहा है । फिर भी आप जड़, उन्मत्त अक 
40 समान रहते है; न तो बु करते है ओर न चाहते ध 
॥ २८ ॥ 


जनेषु ६ ददयमनेषु कामलोभदवाभिना । | 
न तव्यसजिना युक्तो गङ्खाम्भःख इव द्विष; ॥२९॥ । 
संसारके अधिकांडा लोग का | 


म ओर लोभके दावानल्पे क 
रहे ह । परन्तु आपको देखकर एसा माद्म होता है कि आप 
› आपतक उसकी ओंँच 


भी नहीं परहैच पाती; ठीक वैसे ही जै 
र 1 
८ 1 दावाग्नि ठगनेपर उससे छुटकर गङ्गाजल्मे खडा 
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०५. अवधूतोपाख्यान 


त्यं हि नः प्च्छतां ब्रह्मन्नारमन्यानन्द कारणम्‌ । 

ब्रूहि स्पश्विहीनखख भवतः वलात्मनः ॥३०॥ 

ब्रह्मन्‌ ! आप पुत्र, खी, धन आदि संसारके स्पशे भी रहित 
है | आप सदा-सर्वदा अपने केवकं खरूपमे ही स्थित रहते है । 
हम आपसे यह पूना चाहते दै करि आपको अपने आतमामे ही रेसे 
अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है £ आप कृपा करके 
अवदय बतकइये | ३० ॥ 


श्रीभगवाचवाच 
यदुनैवं महाभागो ब्रहण्येन सुमेधसा । 
पष्टः सभाजितः त्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥३१॥ 


मगवाच्‌ शीङृष्णने कदा--उद्धव ! हमारे पूवज महाराज 
यदुकी बुद्धि शुद्ध थी ओर उनके हृदयमे ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होने 
परममाग्यवान्‌ दततात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्च पूछा 
ओर बडे विनम्रमावसे सिर दुकषाकर वे उनके सामने खंडे हो गये | 
अन दत्तात्रेयजीने कडा ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे गुखो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाशिताः । 

यतो बुद्धिुपादाय मुक्तोऽटामीह तान्चूणु ॥३२॥ 

ब्रह्मवेत्ता द चात्रेयजीने कष्टा- राजन्‌ | मेने अपनी बुद्धिसे 
बहृत-से गुरुओंका आश्रय ठ्या है, उनसे रिक्षा ग्रहण करके मे 
इस जगते सुक्तमावसे खच्छन्द॒विचरता द्र । तम उन गुरुके 
नाम ओर उनसे ग्रहण की इई रिक्षा घनो ॥ ३२ ॥ 
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॥ 
१५ 


सकस अध्याय 


एृथिधी वायुराकाश्मापोऽग्निधन्द्रमा रवि; । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुष्द्‌ गजः ॥९\ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला इररोऽ्मकः । । 
मारी शरङ्रत्‌ सपं उणनामिः सुपेशङ्त्‌ ॥३॥ 
| मेरे गुरुओंके नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जर, ओ | 
चन्द्रमा, सुय, कनरूतर, अजगर, समुद्र, पतग, भौरा या मधुमक्ष॑ 
हाथी, शहद निकाटनेवाला) हरिन, मछली, पिङ्गला वेद्या, क 
पक्षी, बाक्क, कुंआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्षप, मकड़ी 
भङ्गी कीट ॥ २२-३४ ॥ 
एते मे गुरो राजंतुर्विशतिराभिताः । 
शिक्षा वरत्तिभिरेतेषामन्वचिक्षमिहास्मनः ॥३५ 
राजन्‌ ! मेने इन चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है 
इन्दीके आचरणसे इस लोकमे अपने लि रिक्षा ग्रहण की है ॥ ३५ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहूषात्मन । | 
तत्तथा पुरुषव्याघ्र निवोध कथयामि ते ॥३६॥ 
वीरषर ययातिनन्दन | मैने जिससे जिस प्रकार जो क 
सीषा है, वह स व्यो-का-त्यो तुमसे कहता ह घनो ॥ २६॥ 


| 


मूतेराक्रम्यमाणोऽपरि धीरो दैववशगः । ¦ 
तद्‌ विद्वान चलेन्मारगादन्वशिष्षं शितेव्रैतम्‌ ॥ | 
मने पृर्वीसे उसके धैर्थकी, क्षमाकी रिक्षा ङी है । 9 
शृथ्वीपर्‌ कितना आधात ओर क्या-क्या उत्पात नहीं करते; प 
वह न तो किसीसे बदडा केतः है ओर न रोती-चिषाती दै। 
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क ०७ अवधूतोपाख्यान 


संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारन्धके अनुसार चेष्टा कर रहे 
है, वे समय-समयपर मिनन-भिन प्रकारसे जान या अनजनम आक्रमण 
कर बैठते है । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवराता समश्च, न 
तो अपना धीरज खोवे ओर न क्रोध करे । अपने मारमपर्‌ ज्यो कवयो 
चरता रहे ॥ ३७ ॥ 

शश्वत्परार्थसर्वेहः प्रार्थेकान्तसम्भवः । 

धुः शिक्षेत भूभत्त नगरिष्यः परात्मताम्‌ ॥३८॥ 

ृरथ्वीके ही विकार पवत ओर वृक्षसे मैने यह रिक्षा ग्रहण 
कीहे कि जैसे उनकी सारी चेश सदा-सवैदा दूसरोकरे हितके 
ल्यिही होती है, बल्कि यो कहना चाहिये कि उनका जन्म ही 
एकमात्र दूसरोका हित कनके च्यि दी इआ है, सधु पुरूषको 
चहिये किं उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा 
ग्रहण करे ॥ २८ ॥ 

प्राणव्र्यैव सन्तु्येन्धुनिर्ववेन्दरियग्रियैः । 

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥३९॥ 

चैने शारीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह रिक्षा 
ग्रहण की है कि जेते बह आहारमात्रकी इच्छा रखता & ओर 
उसकी प्रातिसे ही सन्त हो जाता है, वैसे ही सापकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर्‌ 
ले । इन्दिको त्च करनेके लिय बहुत-से विषय न चाहे । संकषपमं 
उतने ही विष्ोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न 
हो, मन चच्चक न हो ओर वाणी व्य्थकी बातोमं न खा जाय ॥ २९॥ _ 
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स्म अध्याय 
[| १५ 


विषयेष्वाविश्चच्‌ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः । 
गुणदपन्यपेतात्मा न विजेत वायुवत्‌ ॥४५ 
ारीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैने यह सीखा है कि 
वायुको अनेक स्थानोमे जाना पड़ता है, परतु वह कहीं भी भक्त 
नहीं होता, किसीका भी गुणनदोष नह अपनाता, वैसे ही साक्ष 
पुरुष भी आवद्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म ओर खाकर 
विषयमे जाय, परंतु अपने लक्षयपर स्थर रहे । किसीके गुण 
दोषकी ओर दुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न | 
बेठे ॥ ४०॥ | 
पाथिवेष्िह देहेषु प्रविषटस्तद्गुणाश्रयः 
गुणेन युज्यते योगी गन्धेवायुरिवात्मचक्‌ ॥४॥ 
गन्ध वायुका गुण नर्ही, पृथ्वीका गुण है । परंतु वु 
गन्धका वहन करना पडता है । रसा करनेपर भी वायु ञुद्ध ॥ 
रहता है, गन्धे उसका सम्पकं नहीं होता । वैसे ही साधक 
जव्रतक इस पार्थिव रारीरसे सम्बन्ध है, तवतक उसे इसकी व्याधि 
पीडा ओर मूख.प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । प 
अपनेको शरीर नही, आत्मके रूपमे देखनेवाखा साधक शरीर भै 
स गुणका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निरिति र्त | 
॥ ४१॥ 


अन्त्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ॑ 


~ ------- 


ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 
यनिनमस्त्व॑ विततस्य मावयेत्‌ ॥४२॥ 
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राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थं है) वे चाहे चठ 
हों या अच, उनके कारण भिन्न-मिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमे 
आकाश एक ओर अपरिच्छिन ( अखण्ड ) ही है । वैसे ही चर- 
अचर जितने भी सू्म-स्थूढ शरीर है, उनम आस्माूपसे सवत्र 
सित होनेके कारण ब्रह्म सीमे है साधकको चाहिये कि सूतके 
मनिोँमे व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड ओर असङ्गूपसे 
देखे | वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुख्ना ठुछ-कुछ आकारासे 
ही की जा सकती है | इसथ्यि साधकको आस्माकी आकाशूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तेजोऽवन्नसयेभाविेषादैवीयुनेसितः 
न स्पृश्यते नभस्वत्‌ कालसृष्टैः पुमान्‌ ॥४३॥ 
आग र्गती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा ते ओर 
न्ट होते है, वायुकी प्रेरणासे वादक आदि आते ओर चले जते है 
यह सब होनेपर मी आकाशा अद्ृता रहता है । आकाशकी दृष्टस 
यह सब कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वतमान ओर भविष्यके 
चक्रमे न जाने किन-किन नाम्र्पोकी स्ट ओर प्रव्य होते दैः 
परन्तु आत्मके साथ उनका कोई संस्पशं नहीं है ॥ ४३॥ 
खच्छः प्रकृतितः सिग्धो माधु्स्तथेभूवणाम्‌ । 
यूनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशंकीतेनेः।।४४॥ 
जिस प्रकार जल खमवसे ही सखच्छ चिकना, मधुर 
ओर पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीरथोके देन, 
स्प ओर नामोचारणसे भी छोग पवित्र हो जति दै वैसे ही 
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॥ 
साघकको भी खभावसे ही ञद्ध, स्निग्ध, मधुरमाषी ओर लोकप | 
| होना चाहिये । जल्वे हिक्षा ग्रहण करनेवाढा अपने द्रान,् 
| ओर नामोचचारणसे रोगोको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ ऋ 


| ` तेजी तपसा दीप्र दुर्पोद्रमाजनः। 
सवभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते समभवत्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! मेने अग्निसे यह शिक्षाली है कि जैसे वहते | 
ओर ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दवा 
सकता, जैसे उसके पास संप्रह-परिग्रहके च्ि कोई पात्र नही 
सन हुछ अपने पेटमे रख लेती है, ओर जैसे सव कुछ खा-पीन। 
पर भी विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह टिक्ि नहीं होती; वैपे॥ 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्दरि्योसे अपदषू/ 
भोजनमात्रका संग्रही ओर यथायोग्य सभी विषोंका उपभोग कू 
हआ भी अपने मन ओर इन्दियोंको वशम क्से, किसीका | 
अपनेमे न आने दे ॥ ४५॥ | 
कचिच्छनः कचितस्प्ट उपाखः श्रेय इच्छताम्‌ । । 
यड्क्ते सवत्र दातुणा दहन्मागुत्तरा्मम्‌ । ४ 
जैसे अग्नि कहीं ( ठ्कड़ी आदिमे ) अप्रकट रहती है 4 
करीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे ओर कहीं प्रक । 
जाय । वह कर्कीं रसे रूपमे भी प्रकट हौ जाता है, जि 
कल्याणकामी पुरुष उसको उपासना कर सक | वह अग्निक सर्म 
दी भिक्षाख्य इत्नन करनेवालोके अतीत ओर भावी अञ्युभको ५ 
कर देता है तथा सर्वर अन्न ग्रहण करता है ॥ ५६ ॥ 


स्म अध्याय 


| 





| 


| 
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खमायया सृष्टमिदं सदसव्टक्षणं विः । 
प्रविष्ट श्यते तत्तत्खरूपोऽग्निरखिवेधसि ॥४७॥ 
साधकः पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जसे अध्रि ठबी- 
चौडी, ठेदी-सीधी ककय रहकर उनके समान ही सीधी-टेदी या 
ठंबी-चोड़ी दिखायी पड़ती है--वास्तवमे वह वैसी है नदी; वैसे ही 
सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे इए कार्य-कारणह्प जगत्‌- 
म व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमे प्रतीत होने छ्गता है ॥ ४७ ॥ 
विसर्शचाः रभशनान्ता बता देहस नात्मनः | 
करानाभिव चन्द्र काठेनीव्यत्तवत्मना ।॥४८॥ 
मैने चन्द्रमासे यह शिक्षा ्रहण की है किं यथपि जिसकी 
गति नहीं जानी जा सकती, उस काठके; प्रभावसे चन्द्रमाकी कलार 
घटती-बदृती रहती हैँ तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है ओर न वदता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृह्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्था है, सव शरीरकी है, आत्मसे उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ४८ ॥ 
कालेन द्योधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽनेयथाचिपाम्‌ ॥४९॥ 
जैसे अगकी कपट अथवा दीपककी लो क्षण.क्षणमं उसन्न 
ओर न होती रहती है-- उनका यह क्रम निरन्तर चरता रहता 
है, परन्तु दील नदीं पड़ता-- वैसे ही जख्परवाहके समान वेगवान्‌ 
१. नाव्यक्तमूर्तिना । 
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् र ` ॥॥ 
| स्के दवारा क्षण-क्षणते प्राणियों शरीस्की उसत्ति ओर गरि 


होता रता 8 परंतु अज्ञाय वह दिखायी नहीं पड़ता | ४९|| 
| गुणगुणाजुपादत्ते यथाकालं विषश्चति। | 
। न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा ह्व गोपतिः ॥५५ 
| राजन्‌ । मेने सूर्थसे यह रिक्षा ग्रहणकीहे कित) 
| ५ किरणे पूथ्वीका जरु खीचते ओर समयपर्‌ उसे | 
| देते है, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्योके द्वारा समयपर्‌ विषयोका ह 
करता है ओर समय आनेपर्‌ उनका व्याग--उनका दान भीक 
| देता है । किसी भी समय उसे इन्दियके किसी भी विषयमे अती | 
| नहीं होती ॥ ५० ॥ 


॥. बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिख इव तद्वतः । 

| लक्ष्यते स्पूलमतिभिरात्मा चावस्यितोऽकयत्‌ ॥५॥ 
| : स्थूलबुद्धि पुरुषांको जके विभिन्न पात्रोमं प्रतिबिम्बित ह 
सूय॒उन्हीमे प्रवरिष्ट-सा होकर मिन्न-मिनन दिखायी पड़ता है| 
परंतु इससे खरूपतः सूयं अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही ऋ 
अचल उपाधिरयोके भेदसे ठेसा जान पडता है कि प्रत्यक निं 
आस्मा अलग-अलग है । परंतु जिनको एसा माम होता है, उन 
बुद्धि मोटी है । असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान ए 
ह्वी है । खरूपतः उसे कोई मेद नहीं है ॥ ५१॥ 


तिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्रापि 
न्‌ तिस्नेह प्रसद्चो वा ; क्रापि केनचित्‌ । 


इथन्वन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः । ५ 
~ == 
१. यथाकाले | 


खतम अध्याय 
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राजन्‌ ! करीं किसीके साथ अवयन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यधा उसकी बुद्धि अपना खातन्त्य खोकर 
दीन हो जायगी ओर उसे कवरूतरकी तरह अत्यन्त क्ठेश उढाना 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ 

कपोतः कशनारण्ये छृतनीडो वनस्य । 

कपोत्या साय॑या सा्थ॑षुवास कतिचित्‌ समाः ॥५३॥ 

राजन्‌ ! किसी जंगच्पे एक कवरृतर रहता था, उसने एक 
पेडपर अपना धोंसटा बना र्वा था | अपनी मादा कवूतरीके साथ 
वह्‌ कई वर्षोतका उसी धोंसलेमे रहा ॥ ५२॥ 

कपोतौ स्नेदुणितहदयौ गुहधर्भिणो । 

इष्टिं दष्टयाङ्गसङ्न बुद्धिं बुद्धया बबन्धतुः ।५४॥ 

उस कवूतरके जोडेके हृदयम निरन्तर एकः-ूरके प्रति स्नेह- 
की बृद्धि होती जाती थी | वे गृहस्थधर्भमे इतने आसक्त हो गये थे 
करि उन्दने एकःदूसरेकी द्शि-से-टि, अङ्ग-से-अङ्ग ओर बुद्धि-से- . 
बुद्धिको बाध रक्ला था ॥ ५४॥ 

शय्यारनाटनखानवार्तक्रीडाशनादिकम्‌ । 

मिथुनीभूय विज्षन्धौ चेर्तुथ॑नराजिषु ॥५५॥ 

उनका एक-दूसरेपर इतना विस हौ गया था क्रि वे निः शंक 
होकर वहाँकी वृक्षावठीमे एक साथ सोते, वैठते, धूमते-फिरते 
उहरते, बातचीत करते, खेकते ओर खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 

य॑ य॑ वाञ्छति सा राज॑स्यन्त्ययुकम्पिता । 

त॑ त॑ समनयत्‌ कामं दृच्टरेणाप्यनितेन्द्रियः ॥५६॥ 
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सप्तम अन्याय \ | 
राजन्‌ | कवूतरीपर कवूतरका इतना प्रेम था कि बह 
8 चाहती, कवरूतर बडसे-वड़ा कट उटाकर उसकी कामना 
करता; वह कतरूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामना १ 
करती ॥ ५६॥ | 
कपोती प्रथमं गभ गृहती कार आगते। 
अण्डानि रुषषे नीडे खपस्युः सन्निधौ शती ॥५ 
समय भआनेपर कवूतरीको पहला गर्भं॑रहा । उसने क्ष 
'पतिके पस ही घोँसलम अंडे दिये ॥ ५७ ॥ 4 
तेषु काके व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । | 
शक्तिमिदुविमाग्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५॥ 
भगवानूकी अचिन्त्य शक्तिसे समय अआनेपर वे अंडे या 
-भोर उनमेसे हाथ-पैरवाले बच्चे निकङ अये | उनका एक-एक # 
ओर रों अव्यन्त कोमङ ये ॥ ५८ ॥ 


प्रनाः पुपुषतुः ब्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ । , 
शृण्वन्ता कूजितं तासां निषटेतो कलभापितेः ॥५॥ 
अव उन कवूतर्‌-कवरूतरीकी आंखे अपने बच्चोपर्‌ खा । । 
वे बडे प्रेम ओर आनन्दमे अपने बचोका टाटन-पाठन, ठ 


करते ओर उनकी मीटी बढी, उनकी गुटर-गू खुन-घुनकर अ 
मग्न हो जाते ॥ ५९ ॥ 
तासां क पतत््रेः सुखपर्शेः सूजितेर्ग्चेष्टितैः 
्रयुद्रमेरदीनानां पितरौ भुदमापतुः ॥६१ 
बच्चे तो सदा-सर्वदा प्र्न्न रहते ही है; वे जव अपने (६ 
धखसि मा-वापका स्यञ्चं करते, कूजते, भोटी-माी वे 


| 
॥ 











११५ 4 


ओर फुदक-फूदककर अपने मा-गपके पास दौड आते तब कवूतर्‌- 
कूतरी आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६० ॥ ; 
स्नेहालुवद्वहदयाबन्योन्यं विष्णुप्ायया । 
विमोहितौ दीनधिथो शित्‌ पुएुपतुः प्रजाः ॥६१॥ 
रजन्‌ ! सच पृष्ठो तो वे कवरृतर-कवरूतरी मगवानूकी मायासे 
मोहित हो रहै ये । उनका हृद्य एक दूरके स्नेहवन्धनसे वध 
रहा था । वे अपने नन्दे नन्हे वच्यकि पाठन-पोषणमे इतने व्यग्र 
रहते कि उन्हे दीन-दुनिया, लेक-परटोककी याद ही न आती॥६१॥ 
एकदा जग्मतुस्तासासन्नाथं॑तौ शम्बो । 
परिः कानने तसिन्नथिनी चेरतुधिरम्‌ ॥६२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने वचचोके ट्य चाग छने 
जंगख्ये गये इर ये । क्योकि अव उनका कुटुम्ब वहत॒ बढ़ गया 
था | वे चारके च्यि चित्काख्तक जंगल्ये चासं ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ 
षट रतोख्छ्ग्धकः किद्‌ यद्च्छात वनेचरः । 
जगृहे जाठमातत्य चरतः शखारयान्तिके ॥६३॥ 
इधर एक वहेखिया वूमता-धूमता संयोगवदा उनके धोसलेकी 
ओर आ निकटा । उसने देखा कि धोसलेके आस-पास कतूतरके 
बच्चे फुदक रहे है; उसने जाक फैकाकर्‌ उन्द पकड़ ठ्या ॥६२॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ । 
ग॑तौ पोषणमादाय खनीडुषजग्मतु; ॥६४॥ 
१. प्रनापोषणसोत्ुकौ । २. प्रजापोषण ० । 
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| 
॥ ¦ 
कवरूतर्‌-कनरूतरी वचचोको विकने-पिखनेके च्यि ह ष 
| उलघुक रहा करते थे । अव वे चारा ठेकर अपने 
| पास आये ॥ ६४ ॥ 
| कपोती खात्मजाव्‌ वीक्ष्य बालकाञ्ञालसंवरृतान्‌ । 
तानस्यधावत्‌ क्रोशन्ती करश्चिता भ्श्वदुःखता ॥६ 
कनरूतरीने देला कि उसके नन्दे-नन्हे वच्चे, उनके ह| 
टुकड़े जालमे फंसे हए दै ओर दुःखे चेच कर रहे है | 
एसी स्थितिमे देखकर कवूतरीके दुःखकी सीमा न रदी । वहै 
चिल्काती उनके पास दौड गयी ॥ ६५ ॥ 
| सासकृतस्नेहयुणिता दीनचित्ताजमाथया । | 
खयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पर्यन्त्यपस्प्रतिः ॥६॥ 
मगवानूकी मायासे उसका चित्त अयन्त दीन-दुखी हह 
था । वह उमङते हए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हई थी; अपने के 
को जार फसा देखकर उसे अपने रारीर्की भी घुध-बुध न ह॑ 
ओर वह खयं ही जाकर जल्प फंस गयी ॥ ६६ ॥ 
कपातत्ात्मजाच्‌ बद्धानात्मनाऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ | 
भाया चात्मसमां दीनो विरलापातिटुःखितः ॥९५ 
जब कवूतरने देखा किं मेरे प्राणोंसे भी प्यारे ठि | 
फस गये ओर मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशमे प्हैच गधी € 
वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा । सचमुच 4 
समय उसकी दा अत्यन्त दयनीय थी ॥ ६७ ॥ 
१. दीनाम्‌ । 


©©-0. ।-8€ रि. 148117710118॥ 5111 ©01॥660 चवा). 01011266 0\/ 66वा0नौ 


सत्तम अध्याय 













११७ ् | 


अहो भे पद्यतापायमसपपुण्यख दरमतेः । 

अतृप्स्याकृताथख गुहस्वभिको इतः ॥६८॥ 

मँ अमागार्हर दुर्मति दर| हाय, हाय! मेरा तो सत्याना हो 
गया । देखो, देखो न मुञ्चे अभी तृपति हई ओर न मेरी आशार्पं ही 
पूरी इई । तवतक मेरा धर्म, अथं ओर कामका मूढ यह गृहस्था- 
श्रमी नष्ट दहो गया | ६८ ॥ 

अनुरूपालुदरूखा च यख मे परतिदेवता। 

शल्ये गृहे सां क॑स्यज्य पुत्रैः खयाति साधुभिः ॥६९॥ 

हाय | मेरी प्राणप्यारी सुच ही अपना इष्टदेव समञ्जती थी; 
मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
मेरे योग्य थी । आज वह मुञ्चे सूने धरम छोडकर हमारे रवे-सादे 
निर्छर बच्चोकि साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 

सोऽहं शल्ये गृहे दीनो मृतदारो यृतप्रजः। 

निजीविवे किमथं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥७०॥ 

मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमे 
क्या काम है ? सश्च दीनका यह विधुरजीवन--बिना गृहिणीका 
जीवन जढ्नका- प्यथाका जीवन है । अव मँ इस सूने घरमे 
किसके ल्यि जीँ १ ॥ ७० ॥ 

तांस्तथेवावरृताज्छिग्मिभै्युगरस्तान्‌ विचेष्टतः । 

खयं च कृषणः शिष्षु॒पर्यन्नप्यवुधोऽपतत्‌ ॥७१॥ 

राजन्‌ ! कवृतरके बच्चे जाल्म फंसकर तडफडा रहे थे, 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमे है, परतु बह मूर कवूतर 
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सप्तम अध्याय । 


| यह सव देखते हृष भी इतना दीन हो रहा था कि खयं जानू 
। जाक्मे कूद पड़ा ॥ ७१ ॥ 
ते कञ्ध्वा उन्धकृ; रः क्षतु गृहमेधिनम्‌ | 
| कपतकन्‌ कपाता च सिद्धाः ब्रयया गृहम्‌ ॥७१ 
| राजन्‌ । वह बहेलिया बडा क्रूर था | गृहस्थाश्रमी कृत्‌ 
कबूतरी ओर उनके वच्के मिक जनेसे उसे बड़ी प्रस्ता प 
उसने समञ्च मेरा काम वन गथा ओर वह उन्हे कर| 
चठता बना ॥ ७२ ॥ | 
एवं इटुम्ब्यश्ान्तात्मा इन्दरारामः पतत्व्िवत्‌ । 
पुष्णन्‌ इटम्बं षणः; सालुत्रन्धाऽवसाद्‌ त ॥५६॥ 
जो ठटुम्बी है, विषयों ओर खोगोकि सङ्ग-साथमें ही नि 
खख मिक्ता है एवं अपने बुटुम्बके भरण-पोपणमे ही जो ष 
सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नदीं मिक सकती । द्‌ 
उसी कतूतरके समान अपने बुटुम्बके साथ क पाता है ॥७६३॥ | 
यः ब्राप्य म्राजुष ठक उ।कद्वारमपाव्रतम्‌ । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूटच्युतं विदुः ॥५॥ 
यह ॒मनुष्य-हारीर सुक्तिका सुखा हआ द्र है । इसे 4 
भी जो कवूतस्की तरह अपनी षर-गृहस्थीमे ही फा हआ है, 


बहुत ऊचेतक चढकर गिर रहा है । शाल्की भाषामे वह | 
व्युतः है ॥ ७४ ॥ । 









रू ~र ®-न्क---~ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
५ -----र- 2 टट > न्क 
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अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्घलातकनो गुरुंकी कथा 


व्राह्मण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खभ नरक श॒ च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥१॥ 


[^ 
[1 


, अवधूत दत्तात्रेयजी कहते है-राजन्‌ ! प्राणि्यको जसे 
चिना इच्छके) विनां किसी प्रयतके;, रोकनेकी चेटा करनेपर भी 
ूरवकर्माच्॒ार दुःख प्राप्त होते है वैसे दी स्वम या नरकमे-- 
वहीं मी रहै, उन्हे इन्दिय-सम्न्धी घुल भी प्राप्त हेते ही है | 
इट्य घुख ओर दुःखका रहस्य जाननेवाटे बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चादिये किं इनके ल्य इव्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयल्न न करे ॥१॥ 
ग्रसं चुमृष्टं॑विरसं॑महान्तं॒ स्तोकमेव बा । 
 युदच्छयैवापतितं गरसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥ 
विना ममि) तिना इच्छा क्रिये स्वयं ही अनायसं जो कुछ 
मिल जाय वह चाहे रूा-सूखा हो चाहे वहत मधुर ओर 
स्वादिष्ट, अधिकः हो या थोडा-बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान 
उसे ही खाकर जीवन-निर्वाहन कर ठे ओर उदासीन रदे ॥ २॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽदुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ्रासो महादिखि दिष्टथक्‌ ॥२॥ 
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अष्‌ अध्याय + १२० । 
दा ॥ 

यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारव्ध-मोग समश्चकर किसी । 
प्रकारकी चछा न करे, वहूत दिनोतक भूखा ही पड़ा रहे । उपे 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारन्धके अनुसार प्राप्त इए 
भोजनमे ही संतुष्ट रहे ॥३॥ 


ओजः सहोबख्युतं बिभ्रद देहसकम॑कम्‌ । 
शयानो वीतनिद्रश्च नेहैतेन्द्रियवानपि ॥४॥ | 
उसके रारीरमे मनोबर, इन्द्रिबर ओर देहबर तीनों हँ तब । 
भी वह निरचे्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया इसा | 
रहे ओर वर्मन्दियोकि होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ | 
मैने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥४॥ ; 
मनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः। 
अनन्तपारो दयक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥५॥ | 
समुदरसे मैने यह सीखा है कि साधकको सर्वदाःप्रलनन ओर । 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार ओर असीम । 
होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ न होना | 
चाये । उसे ठीक वैसे दी रहना चाये, जैसे ज्वार-भाटे भैर | 
तरङ्गोसे रहित शान्त समुद्र॒ ॥ ५॥ | 
समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो श्निः । 
नोर्सप॑त न शष्येत सरिद्धिखि सागरः ॥ ६ ॥ 
देखो, समुद्र वर्षा ऋतम नदियोंकी बाढके कारण बढता नही 
ओर न ग्रीष्म ऋतुमे घटता ही है; वैसे ही मगवत्परायण साधकको 
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1 मवभूतोपाख्यान 
भी सांसारिक पदारथोकी प्रासे प्रुल्लिति न होना चाहिये ओर न 
उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६ ॥ 

षट चखिय॑ देवमायां तद्धपरैरजितेन्दरिः । 

प्रलोभितः पतत्यन्धे तमखग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 

¦ राजन्‌ ! मैने पर्तिगेसे यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे वह 
खूपपर मोहित होकर आगमे कूद पडता है ओर ज मरता है, 
वैसे ही अपनी इन्दरियोको वमे न रखनेवाढा पुरुष जव द्खीको 
देखता है तो उसके हाव-भावपर ठट हो जाता है ओर घोर 
अन्धकारे, नरकमे गिरकर अपना सव्यानाश कर केता है । 
सचमुच खी देवतार्ओकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या 
मोक्षी प्राधिसे वच्चित रह जाता है ॥ ७॥ 


योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया 
पतद्धवन्नश्यति नष्टटष्टिः ॥ ८ ॥ 
जो मूढ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपडे आदि नाडावान्‌ 
मायिक पदाथेमिं फसा इआ है ओर जिसकी सम्पूण चित्तवृत्ति 
उनके उपभोगके ल्यि ही लाडायित है, वह अपनी विवेकबुद्धि 
खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 
स्तोकं स्तोवः भ्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानदिंसनातिष्ठेद्‌ वृत्ति माधुकरीं श्निः ॥९॥ 
राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोको किसी प्रकारका 
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| 
अष्रस अध्याय १ 
ष्ट न देकर भौरेकी तरद्‌ अपना जीवन-निर्वाह करे । वह्‌ अफ 


शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकडे कई घरोसे मग ठे# ॥९॥| 


अणुभ्यश्च सहंद्धयश्च शाल्ञेभ्यः इशरो नरः । 

सवतः सारमादचयात्‌ पुष्पेभ्य इव पटपदः ॥१०॥ । 

निस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पसे- चाहे वे छोटे होय + 
बडे--उनका सार संग्रह करता दै, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषो । 
चाहिये कि छोटे-वडे सभी शाल्लोसेउनका सार--उनका स, 
निचोड़ ठे ॥१०॥ | 


सायन्तनं श्वस्तनं वा नं सडगरह्णीत भिषषितम््‌ । 
पाणिपषात्रोदरामत्रो सक्षिकेव न सखडग्रदी ॥११॥ । 

राजन्‌ । मैने मधु-मक्लीसे यह शिक्षा ग्रहण कीदहैकि 

संन्यासीको सायंकाक अथवा दूसरे दिनके ल्य भिक्षाका संग्रह न 
करना चाहिये । उसके पापस भिक्षा सेनेको को पत्र हयो तै, 
केवर हाथ ओर रखनेके व्यि कोई बर्तन हो तो पेट । वह की | 
संग्रह न कर कठ, न्दी तो मधुमक्रिख्ोके समान उसका जीवन । 
ही दूभर हो जायगा ॥११॥ / 
| 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृहीत भिष्चुक 

माक्षका इव सडगृहन्‌ सह तेन विनश्यति ॥१२॥ 
~~~ ---------“ 

# नही तो एक ही कमलके गन्धम आसक्त दुआ भ्रमर जेसे रात्रि 
समय उसमे बद हो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद वाषनवे 


एक ही श्दस्थका अन्न खानेसे उसके सासर्मिंक मोहे फंसकर यति भी 
न्ट हो जायगा । 
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२२३ । अवधूतोपाख्यान 


यह वात खुर समञ्च लेनी चहिये कि संन्यासी सवे 
शामक्रे ल्यि किप प्रकारका. संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
मघुपक्रियोंके समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा 
बैटेगा ॥ १२॥ 

पदापि युवतीं भि्चुनं स्प्रशेद्‌ दाखीमपि । 

सप्रलन्‌ करीब बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ 

राजन्‌ ! मैने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे 
भी काठ्की वनी हई ह्लीका भी स्पशं न करना चाहिये । यदि वह 
ेसा करेगा तो जेसे हथिनीके अद्ग-सङ्गसे हाथी वैध जाता है, वैसे 
डी वह भी वैध जायगा | १३ ॥ 

नाधिगच्छेत्‌ घ्ियं प्रज्ञः करहिचिनपृतयुमात्मनः । 

वराधिकेः स हन्येत शनेरन्यगंजो यथा ॥१४॥ 

विवेक्षी पुरुष किसी भी ख्ीको कभी भी गोगष््पतसे स्वीकार 
न करे; व॑योकिं यह उसकी मूतिमती पयु है । यदि वह स्वीकार 
करेगा तो हाथियांसे हाधीकी तरह अधिक वबख्वान्‌ अन्य पुरुषोके 
द्वारा मारा जायगा | १४॥ 

नं देयं नोपभोग्यं च ठन्धेयंद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 

युङक्तं॑तदपि तचान्यो सधुदेवाथविन्मयु ॥१५॥ 
खड़ी कर देते है । उसे देखकर हाथी वरहो आता दै ओर गडढेमे गिरकर 
फस जाता है । 

१. नो । 
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॥ 
श्रै | 
मैने मधु निकाल्नेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की ह्नि | 
संसारके लोमी पुरुष बड़ी कषिनाईसे धनका संचय तो करे | 
रहते है, कितु बह संचित धन न किसी दान करते है ओ. 
न खयं उत्का उपमोग हौ करते है । ब्त, नैते मपु | 
निकाठनेवाला मधुमविलयोदारा संचित रसको निकार ले जाता है 4 
वैसे ही उनके संचित धनको भी उसकी येह रखनेवाख को$ दूसरा । 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५॥ | 
सुदुःखोपार्जितेविततेराशासानां गृहाशिषः । 
मधुदेवाग्रतो युङकते यरि गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ । 
तम देते ह। न कि मघुहारी मधघुमक्खियोका जोडा इ 
मधु उनके खानेसे पहले दी साफ़ कर्‌ जात। है; वैसे ही गृहस्कषे । 
बहत कलठिनाईसे संचित किये पदार्थोको, जिनसे 3 घुलमोगी । 
अभिलाषा रखते है, उनसे भी पहले संन्यासी ओर ब्रह्मचारी मोगते । 
है । क्योकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अम्यागतोको भोजन कराकर । 
हवी स्वयं भोजन करेगा ॥ १६॥ | 
्रम्यगीतं न श्रृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः कचित्‌ । =, 
शिक्षेत हरिणाद्‌ वद्ानमृगयोगीतमोहितात्‌ ॥१७॥ / 
मैने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कभी । 
विषय-सम्बन्धी गीत नहीं घुने चाहिये । बह इस वातकी शिक्षा 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर ध 
जाता है ॥ ६७॥ 
सृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 
आसां क्रौडनको पर्य ऋष्यभृज्ञो मृगीसुतः ॥१८॥ 
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अष्टम अध्यास 
ममक, 





१२५ अवधूतोपाख्यान 


तहं हस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा इए ऋष्यश्ङ्ग 
मुनि चियांका विषयसम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमे हो गये थे ओर्‌ उनके हाथकी कठ्पुतटी बन 
गये थे ॥ १८ ॥ 

जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 

भरत्युधरच्छस्यसद्बुद्धि्मीनस्त॒ बडिशेयथा ॥१९॥ 

अव मेँ तुम मछटीकी सीख सुनाता दर | जैसे मछली कोटिन 
गे इए मांसके टुकडेके छोभसे अपने प्राण भवा देती है, वैषे ही 
स्वादका कोमी दुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुल 
कर देनेवाटी जिहाकरे वरं हो जाता है ओर मारा जाता है | १९॥ 

इन्द्रियाणि जयन्त्याश्ु निराहारा मनीषिणः । 

वजेयित्ा त॒ रसनं तन्निर्रखय वर्धते ॥२०॥ 

विवेकी पुरुष भोजन वंद करके दूसरी इन्दरियोंपर तो बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त कर छेते है, परंतु इससे उनकी रसना-इन्दय 
वरामं नहीं होती । वह तो भोजन वेद कर देनेसे ओर भी प्रबङ 
हो जाती है ॥ २०॥ 

तावजञितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 

न॒ जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सवं॑जिते रसे ॥२१॥ 

मनुष्य ओर सब इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नदीं हो सकता, जबतक रसनेन्दियको अपने 
वशम नहीं कर लेता । ओर यदि रसनेन्दियको वमे कर छ्य „. 
तब तो मानो सभी इन्दियाँ वशम हो गयीं ॥ २१ ॥ 
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| १२६ 
पिङ्गला नाम्‌ वेश्याऽऽपीद्‌ विदेहनगरे पुरा । । 
तसा भे शिक्षितं किंचिन्निबोध सनन्दन ॥२२ | 
चपनन्दन | प्राचीन कार्की बात है, विदेहनगरी मिष । 

एक वेद्या रइती थी । उसक्रा नाम था पिङ्गलया | मैने उपे | 

जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मँ तुम्दे सुनाता सावधान होक । 
सनो ॥ २२॥ | 
सा स्दैरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यती । । 
अभूत्‌ के बहिददारि विभ्रती स्पुत्तपम्‌ ॥२३ 
वह स्वेच्छचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी । एक लि। 
रात्रिके समय किसी पुसुषको अपने रमणस्थानमे कनेक लि त | 
बन-ठनकर-- उत्तम वल्लाभूषणोसि स॒जकर ब्रहुत देरतक अपने धर । 
बाहरी दरवाजेपर खडी रही ॥ २३ ॥ | 
मागं आगच्छतो वीक्ष्य पुरुपान्‌ पुसपर्षम । 
ताज्छुल्कदान्‌ वित्ततः कान्तान्‌ मेनेऽथकाघुका ॥२४॥ 
नररत्न ! उसे पुरुषकी नही, धनकी कामना थी ओर उक 

मनम यह कामना इतनी ददृमूढ हयो गधी थी कि वह किसी भ 

पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धी | 

है ओर सु्ञे घन देकर उपभोग करनेके ल्यि ही आ रहा है ॥ २४॥ | 
आगतेष्वपय॒तिषु सा सङ्केतोपजीविनी। 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मुपेष्यति भूरिदः ॥ । 
जव आने-जनेवाले आगे बढ़ जाते, तन फिर वह संवह 

जीविनी देस्या यही सोचती कि अवस्य ही अवकी बार को एष 

धनी मेरे पास आवेगा जो सुस्े बहृत-सा धन देगा ॥ २५॥ 


अच अध्याय 
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१९७ अवधूतोपाख्यान तोपाख्यान 


एवं दराश्या धस्तनिद्रा द्ार्थव्स्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती रनिंश्ीथं समपद्यत ॥२६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा वदती ही जाती थी । वह दरवजे- 
पर॒ बहत देरतक रमी रही । उसंक्षी नीद भी जाती रही । वह 
कभी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती | इस प्रकार अधी 
रात हो गयी | २६॥ 
तस्था वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदः परसो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
राजन्‌ | सचमुच आशा ओर सो भी धनकी-- बहत बुरी 
है । धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका भह सुख गया, चित्त 
व्याकु हो गया । अव उसे इस वृत्तिसे बडा वैराग्य हुआ । उसमे 
टुःखबुद्धि हो गयी । इसमे संदेह नही कि इस वैराग्यका कारणं 
चिन्ता द्यी थी । परंतु रेसावैरग्य भी है तो उुखका ही हेत्‌ ॥ २७॥ 
तसया निरविष्णचित्ताया गीतं शृणु यथा सम । 
निर्वेद आशज्ञापासानां पुरस यथा सिः ॥२८॥ 
जब विद्घलाके चित्तम इस प्रकार वैराग्यकी मावना जाग्रत्‌ इ 
तब उसने एक गीत गाया । वह मै तुम्हें सुनाता द्रं । राजन्‌ । 
मनुष्य आशाकी फोँसीपर चटक रहा है । इसको तच्वास्की तह 
काटनेवाटी यदि कोई वस्तु है तो वह केव वैराग्य है ॥ २८ ॥ 
न दयङ्गाजातनिवैदो देहवन्धं जिहासति । 
य॑था विज्ञानरहितो मनुजो ममतां सृप ॥२९॥ 
१. ठम्बिनी | २. मिसीयः। ३. तथा। ४.यह शोका प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 


@©-0. 1-#6€ रि. 81110118 51185111 ©0॥66101 48101८1. 01011260 0\/ 60681001 


अष्टन अध्याय्‌ १२. 
3 ९. 

प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं इभा है, जो इन बसे 
उवा नहीं है, वह शरीर ओर इसके बन्धनसे उसी प्रकार सुक न 
होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोडनेकी इच्छा भी नै 
करता ॥ २९ ॥ | 





| क्ङ्गलोवाच । 

अहौ मे मोहविततिं पद्यताविनितात्पनः। 

या कान्तादसतः कामं कामये येन वारिजा ॥३५ 

पिङ्गलान यह गीत गाया था-हाय | हाय | सन इन्द्रिय 

अवीन्‌ हो गी । भला ! मेरे मोहका वितर तो देखो, मेँ इन ह| 

पुरुषोसे, जिनका कोई अस्ति ही नक्ष है, विषयघुखनी सम्‌ 
करती द्रं | कितने दुःखकी वात है ! मै सचपुच मूर्खं ह ॥ ३०॥ | 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं | 
, वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। | 
अकामद्‌ _  दुःखभयाधिशोक- | 
मोहप्रदं तच्छमहं मनेऽज्ञा ॥३॥॥ | 

देखा तो सदी, मेरे निकट-तेनिकट हृदये ही मरे सत / 
सामी भगवान्‌ व्रिराजमान है | वे वास्तविकं रम, सुख ओर परमाथ 
सचा धन भी देनेवाटे दै । जगत्‌ॐ पुरुष अनित्य हँ ओर ३ निद 
ह| । हाय ! मैने उनको तो छोड दिया ओर उन । 
मनुष्योका सेवन किया, जो मेरी एक मी कामना पूरी नही क 
सकते; उच्टे दुःखभय, आधिव्याधि, रोक ओर मोह ही देते &। 
यह मेरी मूख॑ताकी हद है कि मँ उनका सेवन करती ह॥ ३१॥ 
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१२९ अवधूतोपाख्यान 


अहो मय।ऽऽत्मा परितापितो वृथा 

सकत्यदयातिविगर्वतेया । 

सेणानराद्‌ याथत्पोऽलुशोच्यात्‌ 

क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 

बडे खेदकी वात है, यने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेद्या- 
बृत्तिका आश्रय ल्या ओर व्यर्थम अपने इारीर ओर मनको कलेश 
दिया, पीड़ा पर्ुचायी । मेरा यह शारीर विक गथा है । लम्पट, लोभी 
ओर निन्दनीय मनुष्यान इसे खरीद ल्या है ओर मेँ इतनी पूव ह कि 
इसी शरीरसे धन ओर रति-षुल चाहती हू । सुच धिकार है ॥३२॥ 


[ नर १ 9 


यदखिभिनिर्भितवंश्श्य- 
स्थुणं॑स्वचा रोमनखेः पिनद्धम्‌ । 
क्षरन्नवहारमगारमेतद्‌ 
विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥३३॥ 
यह शरीर एक घर है । इसमे हड़ियोंॐे ठेढे-तिरछे बाँस ओर 
खंमेकूगे हृए है; चाम, रो ओर नाखूलोसे यह छया गया है । 
इसमे नौ दरवाजे है, जिनसे मल निकल्ते ही रहते हैँ । इसमे 
संचित सम्पत्तिके नामपर केवल मल ओर मूत्र है । मेरे अतिरिक्त 
देसी कौन घी है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समञ्ञकर 
सेवन करेगी ॥२३॥ 
विदेहानां पुरे ह्यसिनहमेकेैव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यखादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ । ॥२४॥ 
यो तो यह्‌ विदेहोंकी- जीवन्सक्ताकी नगरी है, परंतु इसमे 


ष --- त 
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अधम अध्याय १६ 


भे दी सवे मूर्खं ओर दु ह क्योकि अकेटीनही तो शक 
दानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्मानै। छोडकर दूसरे पुरर | 
अभिलाषा करती ह ॥२४॥ | 


स शष्तमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌। 
तं॑विक्रीयातमनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥२५॥ 
मेरे दयम विराजमान प्रभु, समसत प्राणियोके हितैषी, षद्‌ 
प्रियतम, खामी ओर आत्मा है । अव मै अपने आपको क्र 
इन्दे खरीद दंगी ओर इनके साय वैसे दी विहार कग, 
लक्ष्मीजी करती है ॥३५॥ | 


॥ कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कमदा नराः। । 
| आयन्तवन्तो मर्याया देवा वा कालविद्रुताः ॥३६॥ 
1 भरे मूं चित्त ! तू बतला तो सही, जगते विषमेगौ | 
ओर उनको देनेवले पुरुषोने तसे कितना सुख दिया है । अरे |३। 
तो खयं दही पैदा होते ओर मरते रहते है । भँ केवल अपनी ह| 
बात नहीं कहती, केवर मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने ¶ | 
भोगोके द्वारा अपनी पतियोको संतुष्ट किया है ? वे बेचारे तो ख । 
काठके गारमे पड़पड़े कराह रहे है ॥२६॥ | 

नूलं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 

निवदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥२५॥ 

अव्य ही मेरे किसी ्युभकर्मते विष्णुमगवान्‌ सुञ्चपर प्रसन £ | 
तमी तो दुराशासे मुञ्चे इस प्रकार वैराग्य आ है । अवय दी 
मेरा यह वैराग्य सुख देनेराढा होगा ॥३७॥ 
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१३९१ अवधूतोपाख्यान 
मवं॒स्युमन्दभाग्यायाः क्लेज्ञा निर्वेदहेतवः 
येनानुबन्धं निहत्य पुरूषः शममृच्छति ॥३८॥ 
यदि म मन्दभागिनी होती तो मुञ्चे रेस दुःख ही न उठने 

पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है | मनुष्य वैरा्यके द्वारा ही धर्‌ आदिके 

सब वन्धनाँको काटकर शान्ति छाम करता है ॥३८॥ 
तेनोपृतमादाय चिरा ्राभ्यसङ्गताः । 
स्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 
अव भँ भगवान्‌का यह उपकार आदरपूर्वकं सिर श्युकाकर 

सीकार करती द्र ओर विषयभोगकी दुराशा छोडकर उन्हीं 

जगदीरखरकी शरण ग्रहण करती द ॥ ३९ ॥ 
संतुष्टा ई श्रदधत्येतद्यथालमेन जीवती । 
विहराभ्यघुनवाहमात्मना रमणेन वै ॥४०॥ 
अब सुञ्े प्रार्धके अनुसार जो कुछ मिरु जायगा, उसीसे 

निर्वाह कर गी ओर बडे संतोष तथा श्रदराके साथ र्गी | भ 

अब किसी दूसरे पुरषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्र, आत्म- 

खख्प प्रसुके साथ ही विहार करगी ॥४०॥ 
संसारङूपे पतितं विपयेशपितेक्षणम्‌ । 
ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः ॥४१॥ 
यह जीव संसारके वूर्पम गिरा इआ है । त्रिषयोने इसे अधा 

बना दिया है, काटरूपी अजगरने इसे अपने महरम दना क्वा है । 

अव भगवान॒को छोडकर इसकी रक्षा करनेमे दूसरा कौन समर्थं 
दे ॥ ४१ ॥ 
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आत््ैव द्यात्मनो गोपा निरविचेत यदाखिलात्‌ । ¦ 

अप्रमत्त इद्‌ पश्यद्‌ ग्रस्त कालाहना जगत्‌ ॥४२॥ | 

जिस समय जीव समस्त विषयांसे विरक्त हो जाता है, उत्‌ । 
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर केता है । इसदल्यि बड़ी सावधानी 
के साय यह देखते रहना चाहिये, कि सारा जगत्‌ कार्षी । 
अजगरसे ग्रस्त है ॥४२॥ | 

ब्राह्मण उवाच 

एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततषजाम्‌ । 

छिन्वोपशममाखाय शय्य्रपविवेश्॒ सा ॥४२॥ . 

अवधूत दत्तात्रेयजी कहते है--राजन्‌ | पिङ्गला वेद्यने रेष । 
निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी खरसा- | 
का परित्याग कर दिया ओर शान्तमावसे जाकर वहं अपनी सेन. | 
पर सो रदी ॥४३॥ | 

आश्चा हि परमं ॒दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌। 

यथा सचज्छद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिद्धला ॥४४॥ | 

सचमुच आरा दही सवसे डा दुःख है ओर निर | 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योकि पिङ्गला वेस्याने जब पुरुषकी अशं । 
व्याग दी, तभी वह खुखसे सो सकी ॥४४॥ 

{` सऽ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमष॑स्यो संहितायामेकादश- 
स्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


9 वज्धकष्की-- ज्वी 


१, प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-्ुररसे लेकर भंगीतक सात गुरुओंकी कथा 
बाह्मण उवाच 

परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यसिथतरमं नृणाम्‌ । 

अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्स्वकिश्वनः ॥ १॥ 

अवधूत दत्ता्ेयजीने कहा-राजन्‌ | भनुर्पोको जो वस्तु 
अत्यन्त प्रिय कगती है, उन्हं इका करना दी उनके दुःखका कारण 
है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समञ्चकर अकिञ्चनमावसे रहता 
है--रारीरकी तो वात ही अछ, मनसे भी किसी वस्तुका संम्रह 
नहीं करता उसे अनन्त सुखरूप परमाताकी प्रापि होती है ॥१॥ 

सामिषं इररं जघ्चुषेखिनो ये निरामिषाः। 

तदामिषं परित्यव्य स सुखं समविन्दत ॥ २॥ 

एक ऊुरर पक्षी अपनी चोचे मासका टुकडा च्य इए था । 
उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नदीं था, 
उससे छीननेके छ्यि उसे घेरकर चोचं मारने लगे । जव कुरर 
पक्षीने अपनी चोँचसे मांप्का टुकड़ा फक दिया, तभी उसे 
छख मिखा ॥२॥ 

न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 

आत्मक्रीड ओत्मरतिविंचरामीह बालवत्‌ ॥ ३॥ 

१. मानापमानौ । २. आतमरतो विचरामि । 
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| ॥ 
| ॥ 
। नवम अध्याय १७ | 
| मचे मान या अपमानका को ध्यान नहीं है ओर षर एं 
| पखिरवालोको जो चिन्ता होती है, बह सुन्चे नहीं है । पै अपे | 
| आत्मामं ही रमता ह्व ओर अपने साय ही क्रीडा कता ह । क | 
॥ रिक्षा मैने बाठ्कसे री है | अतः उसीके समान मै भी मौजे 
रहता ह्‌ ॥३॥ 
| द्वावेव चिन्तया शक्तौ परमानन्द आष्टुतौ । 
॥ यो विघुग्धो जडो बालो यो गुणेम्यः परं गतः ॥ ४॥ 
इस जगतमे दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त ओर्‌ परमानन्द 
| मग्न रहते है--एक तो भोकमाख निर्चेट नन्दा-सा बालक ओैह | 
। दूसरा वह पुरूष जो गुणातीत हो गया हो ॥४॥ | 
॥ छचित्‌ मारी त्वात्मानं व्रणानान्‌ गृहमागतान्‌ । | 
खयं तानहेयामास कापि यातेषु बन्धुषु ॥५॥ | 
एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण कलनेके विव । 
कदं छोग॒ आये इए थे । उस दिन उसके धरके छोग कहीं बह । 
गये हए ये । इसट्यि उसने खयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥५॥ 
तेषामम्यवहाराथं शारीन्‌ रहसि पार्थव। । 
अवध्नन्त्याः प्रकोष्ठाः शङ्का खनं महत्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ | उनको भोजन करानेके छ्य वह धरके भीतः 
एकान्तम धान करूटने ठगी । उस समय उसकी कलाम पड़ी शंखः 
की चूड्यां जोर-जोरसे बज रही थीं ॥6॥ 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती वीडिता ततः 


बमज्जककशः शद्धान्‌ द्रौ दरौ पाण्योररेषयत्‌ ॥ ७॥ 
१. तम्‌ । 
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१३५ अवधूतोपाख्यान 


इस शब्दको निन्दित समञ्ञकर कुमारीको बडी ला माट्म 
इर ओर उसने एक-एक करके सव चूदा तोड डा ओर दोनों 
हाथमे केवल दो-दो चूडां रहने दीं ॥७॥ | 

उमयोरप्यभूद्‌ घोषो छवघन्त्याः स श्यो । 

तत्राप्येकं निरभिददेकसानाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८॥ 

अव वह फिर धान कृू्टने लगी । परंतु वे दो-दो चूडो भी 
बजने गीं, तव उसने एक-एक चूडी ओर तोड़ दी । जव दोनों 
कलाद्योँम केव एक-एक चूड रद गयी, तव किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हई ॥८]॥ 

अन्विक्षमिमं तथ्या उपदेशञमरिन्दम । 

लोकानद्वचरन्नेतान्‌ रोकतचविवित्छया ॥ ९॥ 

वासे वहूनां कर्हो भवेद्‌ वार्त इयोरपि । 

एक एव ॒चरैत्तसात्‌ इमायां इव कङ्णः ॥१०॥ 

रिपुदमन | उस्र समय लोगोका आचार-विचार निरखने-परखनेके 
छ्य इधर-उधर घूमता-घामता भैं मी बयं पर्ैच गया था | मैने उसे 
यह रिक्षा ग्रहण की कि जव बहुत लोग एक साथ रहते है, तब 
कह होता है भौर दो आदमी साथ रहते हैँ तब भी बात- 
चीत तो होती ही है; इसि कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान 
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 

मन॒ एकत्र ॒संयुज्याजितश्चासो जितासनः । 

वेराग्याभ्यासयोगेन  धियमाणमतन्दरितः ॥११॥ ` 
` क्कि उरे उसका लयं घान द्रटना सूचित होता था, जो कि 
उसकी दरिद्रताका योतक था । 
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„ 
| 
नवम अध्याय १ 


| राजन्‌ | मैने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि शक्न 
जर श्वासो जीतकर वैराग्य ओर अभ्यासे द्वारा अपने परौ 
वशम कर ठे ओर पिरि बडी सावधानीके साथ उसे एक क्ष 
स्गादे॥११॥ 
यसिन्‌ मनो लन्धपदं यदेत- । 
च्छनै; शनेयन्चति कमेरेणून्‌ । 
सवेन वृद्धेन . रजस्तम 
विधूय निबाणयुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
जन परमानन्दखरखूप परमात्मामे मन खिर हो जाताः कर 
॥ वह॒ धीरे-धीरे कम॑वासनाओंकी धृल्को धो बहाता है। 
सत्वगुणकी वबृद्धिपे रजोगुणी ओर तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग कले 
मन वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे इधनके निना अपरि ॥ १२॥ 
तदेवमात्मन्यवरुद्रचित्तो | 
न वेद किञिद्‌ बहिरन्तरंवा। 
यथेषुकारो नृपतिः वजन्त- | 
मिषौ गतात्मा न ददश पादे ॥१३॥ 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्माय ही सिर निष 
हो जाता है, उसे बाहर-भीतर . कहीं किसी पदार्थका मान र्व 
होता । मेने देखा था किं. एक बाण बनानेवाा कारीरं बण 
बनानेमे इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पासते ही दल्बक्के 
राजाकी सवारी निकल गयी ओर उसे पतातक् न चठा ॥ १३॥ 
एकचायनिकेतः . स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारं सनिरेकोऽर्पभाषणः ॥१४॥ 
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१३७ अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ! मैने सोपसे यह शिक्षा म्रहण की है कि संन्याक्ीको 
सरपकी भांति अकेले दी विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
बोधनी चाहिये, मठ तो बनाना ही नदीं चाहिये । वह एक 
स्थानम न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिम पड़ा रहे, बाहरी 
भाचारासे पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न ऊ ओर 
बहुत कम बोले ॥ १४ ॥ 
गृहारूमोऽतिदुःाय  विफलधाधरुवात्मनः । 
सषपेः प्रकतं वरम प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
8 श्य अनित्य रारीरके ल्यि घ्र वबनानेके वखेडेमे पड़ना 
व्यथं ओर दुःखकी जड़ है । सोप दूसरोके बनाये धरम धुसकर 
बडे आरामे अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ 
एको नारायणो देवः पूव॑सष्टं॑खमायथा । 
सहस्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥! 
एक एवाद्वितीयोऽमूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनासमानुमावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सच्चादिष्वादिपुरूषः प्रधानपुरुषेधरः ॥१७॥ 
परावराणां परम॒ आस्ते केवल्यपंक्ञितः । 
केबरानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 
केवरात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणास्िकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ घृजत्यादौ तया स्मरिन्दम ॥१९॥ 
तामाहुखिगुंणव्यक्ति धृजन्तीं विशतोषखम्‌ । 
यसिन्‌ प्रोतमिदं विश्व॑ येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 
१. प्रधान पुरतश्वरः | २. गुणां व्यक्तिम्‌ । 
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नवम अध्याय 


व 


| 
। 
अब मकस ठी हई शिक्षा घनो । सवके प्रकाशक र 

अन्तर्यामी सवशक्तिमान्‌ मगवानूने पूर्वकल्पमे बिना किसी श 

सहायकके अपनी ही मायासे स्वे हृए॒ जगत्‌को कल्पको कत 
| ( प्रख्यकाल उपसित होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा न ब्र 
दिया--उसे अपनेमे छीन कर ल्या ओर सजातीय, विजार्तीक् 
| खगतमेदसे रान्य अकेके ही शेष रह गये । वे सवके अधिष्ठान ह 
| सबके आश्रय दै; परंतु खयं अपने आश्रय--अपने ही आभा 
| | रहते दै, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति ओर पुषं 
| दोनोके नियामकः कायं ओर कारणात्मक जगत्‌के आदिक 
| | परमात्मा अपनी राक्ति कालके प्रभावसे सच्च-रज आदि प्र 
॥ शक्तिर्योको साम्यावस्थामे पचा देते है ओर खयं वौवल्यह्पसे ए 
| ओर अद्ितीयरूप विराजमान रहते है । वे केवल अनुभव भै 
आनन्दधनमात्र हैँ । किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे स्क 
नही है । वेही प्रमु केवर अपनी शक्ति कालके द्वारा भप 
त्रिगुणमयी मायाको क्षुग्ध करते है ओर उससे पहले त्रियारणि 
भधान सू (महतत) की रचना करते है । यह सूप मदर 
तीनां गुरणोकी पहरी अभिव्यक्ति है, वदी सब प्रकारकी सष्िका १ | 
कारण दै । उसीम यह सारा विश्च, सूतम ताने-बानेकी त 
ओतप्रोत है ओर इसीके कारण जीवको जन्म-मृलयुके चक्रम प 
पड़ता है ॥ १६-२०॥ 


यथोणेनाभिद्दयादूणौ सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयततां . ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२॥ 
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१३९ अवधूतोपाख्यान 


जैसे मकड़ी अपने हृदयसे रहके द्वारा जाल पैखाती है, 
उसी विहार करती है ओर पिरि उसे निगठ जाती है, धसे ही 
परमेश्वर भी इस जगत्को अपने्ैसे उन्न करते है, उसमे 
जीवरूपसे विहार करते हँ ओर फिर उसे अपनेम छीन कर 
ठेते है॥ २१॥ 

यत्रे यत्र सनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 

खहाद्‌ हषाड्‌ भयाद्‌ बाप याति तत्तःसरूपताम्‌ ॥ २२॥ 

राजन्‌ | भ॑ने भूद्धी ( विनी ) कीडेसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी स्नेहस, द्वषसे अथवा समयसे भी जान-वृञ्कर 
एकाग्रखूपसे अपना मन किसी व्णादे तो उसे उसी वस्तुक 
खरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

कीटः पेश्चस्टृतं ध्यायन्‌ ड्या तेन प्रवेशितः । 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूव॑रूपम॑संत्यजन्‌ ॥ २३२॥ 

राजन्‌ | जैसे भृ्गी एक कौीडेको ठे जाकर्‌ दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह वंद कर देता है ओर वह कीड़ा भयसे उसीका 
चिन्तन करते-करते अपने पहठे शरीरका व्याग कयि बिना ही उसी 
शरीरसे तद्रूप हो जाता दै# ॥ २३ ॥ 

एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। 

खात्मोपशिधितां बुद्धिं भ्रण मे वदतः श्रमो ॥२४॥ 

१. मपि त्यजन्‌ । 

% जवर उसी दारीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राति हो जाती दै) 
तव दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या है १ इट्य मनुष्यको अन्य 
स्तुका चिन्तन न करके केवर परमात्माका दी चिन्तन करना चाहिये । 
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नवम अध्याय । | 
= ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार ने इतने गुरुओंसे ये शिक्ष | 
कीं | अव मने अपने शरीरसे जो बु सी्वा है, वह्‌ तरेक 


र, सावधान होकर नो ॥ २४ ॥ 


देहो गुरुमम धिरक्तिविवेकदैतु- | 
विभ्रत्‌ स स्वनिधनं सततालयदर्म्‌ | । 
तच्वान्यनेन विगृशामि यथा तथापि | 
पारक्यामत्यवापेतो विचराम्यसङ्गः ॥५ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही दै; क्योकि यह सुञ्चे किक 
वैराग्यकी रिक्षा देता है । मरना ओर जीना तो इसके साध ? 
ही रहता है । इस इारीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि ट 
परटुःख भोगते जाओ । यथपि इस शरीरसे तच्चविचार्‌ क 
सहायता मिल्ती हैः तथापि मै हते अपना कभी नहीं स्क 
सव॑दा यही निश्चय रखता कि एक दिन इसे सियार 
जर्येगे । इसील्यि म इससे असङ्ग होकर विचरता ई ॥ २५ 
जायात्मजाथपञयमृत्यगृहा्वर्गान्‌ 
पुष्णाति यस्मरियचिकीषैया वितन्वन्‌ । 
खान्ते स्ृच्ट्रमरुद्रधनः स देहः 
सृष्टा बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ¦ ॥ 
जीव जिस रारीरका प्रिय कनेक लि ही अनेकों प्रक 
कामना ओर कमं करता है तथा घी पत्र, धन-दौढत, हाथी 
नौकर्चाकर, परदार ओर भाबन्धुओंका विस्तार करते हए 
पाठन.पोषणमे खगा रहता है । बड़ी-बड़ी कठिना्यौः सकर धन 


| 


| 
| 
॥ 









१४१ अवधूतोपाख्यान 


करता है । आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष होता ही है, 
बृक्षके समान दूसरे शरीरके स्यि बीज बोकर उसके ल्यि भी 
दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६॥ 
जिदेकतोऽघुमपकषति करि तषा 
(शश्नाऽन्यतस्त्वयुद्र श्रषण इताद्त्‌ | 
प्राणाऽन्यतश्रपलदक्‌ छ च कमशाक्त- 
वह्वयः सपर्य इव गेहपतिं छनन्ति ॥२७॥ 
जसे बहत-सी सौते अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती 
है वैसे ही जीवको जीभ एक ओर--खादि्ट पदर्थोकी ओर खी चती है 
तो प्यास दूसरी भओर--जल्की ओर्‌; जननेन्दिय एक ओर-- 
सीसम्भोगकी ओर ठे जाना चाहती है तो वचा, पेट ओर कान 
दूसरी भोर--कोमल स्पर्च, भोजन ओर मधुर शब्दकी ओर खीचने 
लगते है । नाक कीं सुन्दर गन्ध सुंघनेके ल्य ठे जाना चाहती 
हैतो चच्चर नेत्र कीं दूरी ओर घुन्दर रूप देवनेके व्यि । 
इस प्रकार कर्मन्द ओर ज्ञानेन्दर्यां दोनों दही इसे सतती 
रहती हे ॥ २७॥ 
सृष्ट पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
वृक्षात्‌ सरीद्पपशचन्‌ खगदं शमत्खान्‌ । 
तस्तेरतष्टददयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं धदमाप देवः ॥२८॥ 
वैसे तो भगव्रान॒ने अपनी अचिन्य रशाक्ति मायासे बक्षः 
सरीसृप ८ रेगनेवाले जन्तु ) पञ्च, पक्षी, डस ओर मछली आदि 
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| 
ह ए ॥ 
अनेकों प्रकारकी योनि रची; परंतु उनसे उन्हे संतोष न | 
तन उन्होने मनुष्य-शरीरकी चष्ट की । यह देसी बुद्धिसे ु। | 
जो त्रहमका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करे प ध | 
1 । 


नवम अध्याय 
ष 


आनन्दित हए ॥ २८॥ 


रुन्ध्वा सुदुरममिदं बहुसम्भवान्ते 
„ मालुप्यमथेदमनित्यमपीह  धीरः। 
तूणं यतेत न पतेदनुगत्यु याब- | 
न्निः्रेयसाय गरिपयः खट स्तः यात्‌॥९॥ 
यपि यह मनुष्य-शरीर्‌ है तो अनिल ही- यु सदाक्ं 
पीछे ठगी रहती है । परंतु इसे परमपुर्पार्थकी प्राति हो फ 
दै; इसर्यि अनेक जन्मोके वाद यह॒ अन्त दुरम मुष 
पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चािये कि शीप्र-से-दीघ्र, मृुके रं 
ही मोक्ष-्राततिका प्रयत कर ठे । इस जीवनका मुख्य उदेश्य ¶ 
ही है । विषय-मोग तो सभी योनि्मि प्राप्त हो सकते है, ९ 
उनके संग्रहमे यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २९। 
एवं संनातैराग्यो विज्ञानलोक आत्मनि। ` 
विचरामि महीमेतां युक्तसङ्घोऽनंहंकृतिः ॥९॥ 
राजन्‌ ! यदी सब सोच-विचारकर सृञ्चे जगतसे वरैर | 
गया । मेरे हृदयमे ज्ञान-िज्ञानकी ज्योति ५ रहती है। । 


् तो कहीं मेरी सक्ति है ओर न कहीं अहंकार दही । 9 





खच्छन्दरूपसे इस पृध्ीमे विचरण करता द्रं ॥२०॥ 
। १. मृत्युयोगात्‌ । २. नहंकृतः। 
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१४३ अवधूतोपाख्यान 


न ्येकसाद्‌ शुरोज्ञोनं सिरं खात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

ब्रहेतदद्धितीयं बे गीयते बहुधर्िभिः ॥३१॥ 

राजन्‌ ! अकेले गुरुसे हौ यथेष्ट ओर सुटढ़ बोध नदीं होता; 
उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहृत-वुछछ सोचने-समश्नेकी भवद्यकता 
है । देखो ! ऋषियोने एक ही अद्वितीय ब्रह्का अनेकों प्रकारसे 
गान किया है| ( यदि तुम खयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो 
ब्रहमके वास्तव्रिक खूपको कौसे जान सकोगे ? ) ॥ ३१ ॥ 

श्रीसगवाचुवाच 

इत्युक्तवा स यदुं विग्रस्तमामन्य गभीरधीः । 

वन्दितोऽभ्यथितो र्ना यथौ प्रीतो यथागतम्‌ ॥३२॥ 

भगवान्‌ धीकृष्णने कहा- प्यारे उद्धव ! गम्भीर्‌-बुद्धि अवधूत 
दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया । यदुने उनकी 
पूजा ओर बन्दना की, दत्ात्रेयजी उनसे अनुमति टेकर बडी 
ग्रसननतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अवधूतवचः शरुत्वा पूर्वेषां नः स पूवैः । 

सर्वसङ्खविनिक्तः समचित्तो बभूव ई ॥३३॥ 

हमारे पूरवजोंके भी पूर्वन राजा यदु अवधूत दत्तत्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये ओर समदा 
दो गये । ८ इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तिथोंका परियाग 
करके समदं हो जाना चहिये ) ॥ ३३ ॥ 


नयस्व 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे- 


काददास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


-*०+अ€०> 
------ 


१. सुस्थितम्‌ । 
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अथ दामोऽध्यायः 
लोकिक तथा पारलौक्षिक मोगोकी असरताका निरूपण 


श्रीमगवाचवाच | 
मयोदितेष्ववहितः खधरमेषु मदाश्रयः | । 
वणाश्रमङ्कलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ ॥ 


भगवान्‌ भीङृष्ण कते ह प्यारे उद्धव | सधको 
चाहिये किं सब तरहसे मेरी शरणमे रहकर ( गीता, पञ्च 
आदिमं ) मेरे द्वारा उपदि अपने धर्मोका सावधानीसे पाठन क| 
साथ ही जहंतक उनसे विरोध न हो बहोँतक निष्कामभावसे शो 
वण, आश्रम ओर कुर्क अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे॥ १॥ 


अन्वीक्षेत विजुद्धार्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 

गुणेषु तखध्यानेन सर्वारम्भविपयंयम्‌ ॥ २। 

निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधर्मोका पान क्र 
छद हए अपने चित्तम यह विचार करे कि जगते वि 
प्राणी, शब्द, स्प, रूप आदि विषयोको सत्य समक्षकर उर, 
प्रा्तिके व्यि जो प्रयत करते है, उसमे उनका उदेश्य तो । 
होता है कि एुख मिक, परंतु मिक्ता है दुःख॥ २॥ 


सु्षख विषयालोको ध्यायतो घा मनोरथः । 

नानात्मकत्वाद्‌ विफरस्तथा भदात्मधीगुणेः ॥ ३। 

इसके सम्बन्धमे एसा विचार करना चाहिये कि खप्र- 
ओर मनोरथ कते समय जाम्रत्‌-अवस्थमे भी मनुष्य मनद 
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४ भोगोकी असारताक! निरूपण 
अनेकों प्रकारके विषधोंका अनुभव करता है, परंतु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशयन्य होनेके कारण व्यर्थ है | वैसे ही इन्दरियोकि 
दवारा होनेवाटी मेदबुद्धि भी व्यर्थ दही है, कर्पोकि यह भी 
इन्दियजन्य ओर नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य 
दी दहै ॥२॥ 
निधत्त कम॑ सेवेत प्रवत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कमंचोदनाप्‌ ॥ ४ ॥ 
जो पुरुष मेरी शरणमे है, उसे अन्तपरुख करनेवारे निष्काम 
अथवा निव्यकमं ही करने चाहिये । उन कर्मोका विल्करुर पलियाग 
कर्‌ देना चाहिये, जो बहिर्मुख वननेवाले अथवा सकाम हों । 
जव आसन्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तन तो कर्मसम्बन्धी 
विधि-विधानोका भी आद्र नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः कचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरं शान्तथरपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
अर्हिसा आदि यमोंका तो आदरपूवक सेवन करना चाहिये, 
परंतु शोच ८ पवित्रता ) भादि नियमँका पाठन शक्तिके अनुसार 
ओर आलमज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये । जिज्ञाघु 
पुरुषके लिये यम ओर निध्मोके पाठनसे भी वढ़कर्‌ आवद्थक बात 
यह दहै कि वह अपने गुरुकी, जो मेर खरूपको जाननेवाठे 
ओर शान्त हो, मेरा दी खरूप समञ्चकर सेधा करे ॥.५ ॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो नि्॑मो द्टसौहदः । 
असत्वरोऽथजिज्ञासुरनदरयुरमोधवाक्‌ ॥६॥ 
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॥ 
दक्षम अध्याय । ॥ | 
॥ | 
रिष्यको अभिमान न करना चाहिये । वह कभ क्ष | 
डाह न करे-किंसीका बुरा न सोचे । वह प्रत्येक कार्यम छ 
हो--उसे आच्स्य छं न जाय । उसे कहीं भी ममता न हो, | 
| चरणेमे द्द अनुराग हो । कोई काम हद्वाकर न करे 
। सावधानीसे पूरा करे । सदा परमाथके सम्बन्धमे ज्ञान प्रात कले 
इच्छा बनाये रक्ते । किसीके गुणोमिं दोष न निकाले ओर | 
बात न करे॥ ६ ॥ | 
जायापत्यगृहकषेत्रखजनद्रविणादिष | 
उदासीनः सम॑ पर्यन्‌ सर्वष्वरथमिवात्मनः ॥५॥ 
जिज्ञाषुका। परम धन है आत्मा; -इस्ल्यि वह ली-पुत्र, षत 
खजन ओर धमं आदि सम्पूणं पदार्थोमे एक सम आत्मको है 
ओर किसीमे कुछ विरोषताका आरोप करके उससे ममता न कर 
उदासीन रहे ॥ ७ ॥ 
विलक्षणः स्थूलघ्माद्‌ देहादातमेक्षिता खच्क्‌। 
यथा्रिदारुणो दद्याद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८॥ | 
उद्भव | जैसे जलनेवाटी ल्कड़ीसे उसे जलाने ओर प्रकर | 
करनेवाली आग सर्वथा अलग है । टीक वैते ही विचार कले । 
जान पड़ता है कि पञ्चमूतोंका बना स्थूलशरीर ओर मन-बुद्धि अ | 
सत्रह॒त्वोका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही द्य ओर जड़ ६। 
तथा उनको जानने ओर प्रकाशित करनेवाला आत्मा साक्षी । 
खयंग्रकाश है | रारीर अनित्य, अनेक एं जड है । आतमा नित्य, एक 


` चेतन है । इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामे महान्‌ विलक्षण 
है । अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥ ८ ॥ 
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१७७ भोगोकी असारताका निरूपण 
निरोधोपत्यणुहन्नानाखवं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं ॒देहयुणान्‌ परः ॥ ९॥ 
जव्र आग ककडीमे प्रञ्वछित होती है, तब ठकड़ीके उत्ति. 

विना, वडाई-छोटाई ओर अनेकता आदि सभी गुण वह खयं ग्रहण 

कर लेती है । परंतु सच पूछ, तो ठ्कड़ीके उन गुणोसे आगका 
कोई सम्बन्ध नर्द है। वैसे ही जव आत्मा अपनेको शरीर मान 
लेता है, तव वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूरता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर मी उनसे युक्त जान पडता है ॥ ९ ॥ 
योऽघौ गुणैविरचितो देहोऽयं पूुरुषख हि । 
घंसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥ 
ईरफे द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणने ही सूम ओर स्थूढ 
शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर ओर शरीरको जीव 
समञ्च लेनेके कारण ही स्थूठशरीरके जन्म-मरण ओर ॒सक्षम- 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है । जीवको 
जन्म-मृत्युरूप संसार इती धरम अथत्रा अध्यासतके कारण प्राप्त होता 

है । आत्मके खदूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड कट जाती है ॥१०॥ 
तसाजिज्ञासयाऽऽ्मानमात्मं केवलं परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतद्स्तदुद्वि यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
प्यारे उद्भव । इस जन्म-मृयुरूप संसारका को दूसरा कारण 

नहीं, केवर अज्ञान ही मूलकारण है । इसलिये अपने वास्तविक 

खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह 
वास्तविक खूप समन्त प्रकृति ओोर प्राकृत जगतुसे अतीत, दैतकी 
 गन्धसे रदित एवं अपने आपमे ही सित दै । उसका ओर कोई 
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ददाम अध्याय । 
॥ 





आध्रार नही दै । उवे जानकर धीरे-धीरे स्थूठ शरीर, सू 
आदिमं जो सत्यलनद्धि हो रदी है, उसे क्रमशः पिद 
चाहिये ॥ ११॥ 
आचार्योऽरणिराद्यः साद नेवास्युत्तरारणिः । 
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासान्धः सुखवहः ॥ १२॥ 
वेशारदी सातिविशयुद्धबुद्धि- | 
धुनाति पमाया युणसम्ब्रहरताम्‌ 
गुणांश्च सन्दद्य यदात्पमेतत्‌ 
खय॑ च शाम्यत्यसामेद्‌ यथाग्रे; ॥ १३। 
८ यज्ञम जव अरणिमन्धन करके अग्नि उन्न के ६। 
तो उपम नीचे-ऊपर दो स्कडाँ रहती है ओर वीचमे मय | 
काष्ठ रहता है; वैसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके ्यि भव+ 
ओर दिष्य तो नीचे-उपरकी अरणिर्यो हैँ तथा उपदेश मन्पक्र 
है । इनसे जो ज्ञानानि प्रजवित होती दै, वह विलक्षण घु देतव 
हे । इस यज्ञम बुद्धिमान्‌ शिष्य सदुरुके द्वारा जो अवन्त व 
ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोँसे वनी हई विषयोंकी मायाको भ, 
कर देता ह । तसश्वात्‌ वे गुण भी मस हलो जाते है, जिनते न 
यह संसार बना इआ है । इस प्रकार स्के मस्म हो जनेपर ` 
आत्मके अतिर्कि ओर कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तव ¢ 
ज्ञानाभि भी ठीक वसे ही अपने वास्तविक खरूपे शान्त 
जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर आग बुङ्च जाती है ॥१२-१२॥ 
>~ -~ 


# यहातक यह्‌ वात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप । 






१४९. भोगोकी असारताका निरूपण 


अथषा कमकत णा मक्तणा सुखटःखयाः । 
नानल्मथ ननत्य कककालामसमात्सनाम्‌ | १४ ॥ 
मन्यसे सवंभावानां संखा द्योत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाछरृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५॥ 
एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः 
काठवयवतः; सन्त भावा जन्मादयोऽसकरत्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्रापि कमणां कतुरख्वातन्त्यं च रक्ष्यते । 
भोक्तथ दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवक्षं भजेत्‌ ॥ १७॥ 
प्यारे उद्भव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमेकि क्ता ओर सुख-दुःखोँ- 
के भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, काठ, वेद ओग आत्माओं- 
को निव्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोकी शिति प्रबाहसे 
नित्य ओर यथार्थं खीकार करते हो तथा यह समञ्षते हो कि घट- 
पट आदि बाह्य आक्ृतियोके मेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता ओर बदठता रहता है; तो रसे मतके माननेसे बड़ा अनं 
हो जायगा । ( क्योकि इस प्रकार जगत्‌के कर्ता आत्माकी निव्य सत्ता 
ओर जन्म-मृ्युके चक्षसे सुक्ति भी तिद्ध न हो सकेमी । ) यदि 
कदाचित्‌ एेसा स्वीकार भी कर टिया जाय तो देह ओर संवत्सरादि 
काठावयववोके सम्बन्धसे होनेवाढी जी्ोंकी जन्म-मरण आदि 
अवस्था भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकंगी; क्योकि तुम देहादि 
एक ही आत्मा है । कर्तु, मोक्तुल आदि धर्म देके कारण दै । 
आत्मके अतिरिक्त जो कुछ दै, सव अनित्य ओर मायामय है; इलि 
आत्मान होते ही समस्त विपततियोसे मुक्ति मिल जाती दै । 
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ह 
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९ मो | 
पदाथ ओर कार्की नित्यता स्वीकार करते हो । इसके छि» 
व 


दशम अध्याय 


भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन ही प्क 
देता है; यदि वह खतन्त्र हो तो दुः खका फर क्यों भोगना चरे, | 
इस प्रकार सुख-मोगकी समस्या घुलक्न जानेपर भी दुःखे 
समस्या तो उल्न्नी ही रहेगी । अतः इस मतके अनुसार ज 
कभी सक्ति या खतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जव जीव सक्छ 

परतन्त्र है; विवश है, तव तो खार्थं या परमार्थ कोई भीख 

| सेवन न करेगा । अर्थात वह लार्थं॑ ओर परमार्थं दोनेरे 
॥1 वश्चित रह जायगा ॥ १४-१७॥ | 
|| न देहिनां सुखं किञ्चिद्‌ विदत विदुषामपि । । 
| तथा च दुःखं मूढानां व्रथाहङ्करणं परम्‌ ॥ १५ 
( यदि यह कहा जाय कि जो मटीर्भोति कर्म कना 

है, व सुखी रहते है, ओर जो नही जानते उन्हं दुःख ४1 
पड़ता है तो यह कना भी टीक नही; क्योकि ) ेसा देवा 
है कि बड़े-बड़े कर्मकुशल विद्वानों को मी कु पुल नही मिर्ता 4 
मूढोका भी कभी दुःखसे पाला नहीं पड़ता । इसव्यि जे, 
अपनी बुद्धि या करमसे सुख पानेका घमंड करते है उनका 
अभिमान व्यथं है ॥ १८ ॥ | 
यदि प्रधि विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । | 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं स्युर्न प्रमवेद्‌ यथा ॥ १५। 

यदि यह सखीकार कर छा जाय किं वे लोग घुखकी 

ओर दुःखके नारका ठीकःटीका उपाय जानते है, तो भ 4 
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१५१ भगोकी अखारताका निरूपण 


तो मानना ही पडेगा कि उन्हे भी देसे उपायका पता नहीं है, 
जिससे भृ्यु उनके उपर को प्रमाव न डाक सके ओर वे की 
मरं ही नदीं ॥ १९ ॥ 
छः न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं लीयमान वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 
जन मृलयु उनके सिरपर नाच रदी है, तव देसी कौन-सी 
मोग-सामम्री या भोग-कामना . है जो उन्हे सुखी कर सके १ भला 
जिस भनुष्यव फँसीपर ठ्टकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या ्ल-चन्दन-ल्ली आदि पदाथं संतु कर सकते 
ह ? कदापि नहीं । ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवाोकी दृष्टस न 
सुख ही सिद्ध होगा ओर न जीवका कुछ पुरपाथ ही रहेगा ॥२०॥ 
श्रुतं च दृ्ट्वद्‌ दुष स्परधाषयात्ययन्ययेः । 
बहन्तरायकामतवात्‌ कृषिवचापि निष्फरम्‌ ॥२१॥ 
प्यारे उद्धव । टोकिक सुखके समान पारोकिक घुष भी 
दोषयुक्त ही है; क्योकि वर्ह भी बराबरीवालंसे होड चरती ५ 
अधिक सुख भोगनेवालोके प्रति असया होती है--उनके गुणं 
दोष निकाला जाता है ओर छोवेसे धरणा होती है । प्रतिदिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ ही बहकर घुख भी क्षयके निकट पचते रहते 
ह ओर एक दिन नष्ट हो जते है । वरहकी कामना पूणं होनेमे 
भी यजमान, ऋलिज ओर कमं आदिकी टिक कारण बड़े-बड़े 
वि्नोकी सम्भावना रहती है । जसे हरी-भरी खेती भी अतिष्ठ 


१, किन्त्वर्थः | 
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| ५ द्श्यम अध्याय | 
| रि = ॥ 


। अना्रष्टि आदिके कारण नष्ट हयो जाती है, वैसे ही खरग भ 
। होते-होते वि्नोके कारण नहीं मिर पाता ॥ २१॥ 
| अन्तरायेरविहतो यदि धर्मः खनुषटितः। । 
| तेनापि निजितं खानं यथा गच्छति तच्छणु॥स्‌| 
| . यदि यज्ञ-यागादि घर्म विना किसी विष्नके पूरा होगा | 
तो उसके द्वारा जो खर्गादि लोक मिर्ते है, उनकी प्राप्तका त 

मे बतलता ह, सुनो ॥ २२॥ | 
इषटेह देवता यज्ञैः खर्लोकं याति याज्ञिक; । 

थृञ्जीत देववततत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजानितान्‌॥२॥ 

पज्ञ॒ करनेवाला पुरुष यज्ञो द्वारा देवताओंकी आरक्ष | 

करके खगम जाता है ओर वहम अपने पुण्यकमकि दवारा अकष 
दिन्य भोगोको देवताओकि समान भोगता है ॥२३॥ | 
खघुण्योपचिते शुभे बिमान उपगीयते। | 
गन्धयरविहरन्‌ मध्ये देवीनौ हृयवेषध्रक्‌ २४ | 

 _ उसे उसके पुण्योके अनुसार एक चमकीला विमानं पिल 

| है ओर बहे उसपर्‌ सवार्‌ होकर सुर-घुन्दरियोंके साथ विहार कह 

/ है । ग्धर्षगण उसो गुणका गान करते हे ओर उसके लः 
` खवण्यको देखकर दूसरोका मन लभा जाता है ॥२४॥ । 
सीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमाङिना । ५ 

कीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निधृतः ‡ 

` उसका विमान वह जहोँ ठे. जाना “ चाहता है, वहीं च॑ 
जाताहै ओर उसकी धंटियौ घनधनाकर दिशाओंको जारित करती 
न्वत ्-----~--~ ~- -  --  - | 


॥ 

प ॥ 
| 
॥ 

॥ 












-~----- 


१. देवानाम्‌ । 
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१५३ भोगोकी असारताका निरूपण 


वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विडारस्यल्यिमिं 
क्रीडां करते-करते इतना वेषुध हो जाता है कि उमे इस वातका 
पता ही नहीं चता कि अव्र पेरे पुण्य समाप्त हो जर्यैगे ओर भै 
य्हासे ठकरेक दिया जङग ॥ २५॥ 
तावत्‌ प्रमोदते खगे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यवागनिच्छन्‌ कारुचाटितः ॥२६॥ 
जबतक उसके पुण्य रोष रहते है, तव्रतक वह खगे 
चैनकी वंशी बजाता रहता है; प्रतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छान 
`रहनेपर भी उमे नीचे गिरना पडता है, क्योंकि काठ्की चा ही 
एेसी है ॥ २६॥ 
यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाभितेन्द्रियः। 
कामात्मा कृपणो टुव्धः स्ेणो भूृतिविहिंसकः ॥२७॥ 
पशूलविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवश्षो जन्तुर्ग॑त्वा यास्युखणं तमः ॥२८॥ 
यदि कोई मनुष्य दुकी सङ्गतिम पड़कर अधर्म॑परायण हो 
जाय, अपनी इन्दियोके वशम होकर मनमानी करने रगे, टोभवशच 
दाने-दानेमे कृपणता करने छो, लम्पट हो जाय अथवा प्राणिर्थोको 
सताने कगे ओर विधि-विरुद्र पञुओंकी बलि देकर भूत ओर प्रेतकी 
उपासनामे कग जाय, तब तो वह पञ्ओंसे भी गया-बीता हो जाता 
है ओर अवदय ही नरम जाता है । उसे अन्तम धोर अन्धकार, 
` खा्थं ओर परमार्थसे रहित अज्ञानमं ही भटकना पडता है ॥२५७-२८॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि इवैन्‌ देहेन तेः पुनः । 
देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ 
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॥। 
जितने भी सकाम ओर बहिर्मुख करनेवाले क्म है | 


फल दुःख हीह । जो जीव शरीरम अहंता-ममता को ऊ 
ल्ग जाता है, उसे वार-बार्‌ जन्म-पर-जन्म ओर पृयु-परृु 
होती रहती है । रेसी श्थितिमें पतयुधमां जीवको क्या पुष! 
सकता है १॥ २९ ॥ 


लोकानां रोकपालानां मद्भयं कस्पजीषिनाम्‌ | | 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरधपरायुषः ॥२५. 
सारे खोक ओर छोकपाछोंकी आयु भी कैव एक कल 
इसछिये मुञ्चसे भयभीत रहते है । ओरोकी तो बात ही क्य ह 
ब्रह्मा भी मुञ्चसे भयभीत रहते है; क्योकि उनकी आयु भी क 
सीमित-केवर दो पराद्रं है ॥ ३० ॥ | 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽबुसजते गुणान्‌। 
जीवस्तु गुणयुक्तो भुङक्ते कर्मफलान्यसौ ॥१ 
` प्त, रज ओर तम- ये तीनों गुण इन्दियोको उनके कं 
प्रेरित करते है ओर इन्द्रियो कर्म करती है । जीव अज्ञानवर ए 
रज आदि गुणों ओर इन्दियोको अपना खूप मान वैष्ता दै 
उनके कयि हए कर्मोका फर सुख-दुःख भोगने ठ्गता है ६ 
यावत्‌ स्थाद्‌ गुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्यं तदैव हि ॥५ 
जवतकं गुर्ोकी विषमता है अर्थात्‌ शरीरादि भै थ 
पनकरा अभिमान है; तभीतक आत्मके एकल्वकी अनुमूति 
` होती- वह अनेक जान पडता है; ओर जबतकं आतमाकी 
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| 
| दशम अध्याय 
| 






१५५ अओगोौकी असारताका निरूपण 


है, तबतक तो उन्हे काल अथवा कर्मं किंसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा ॥ ३२ ॥ 

यावदस्याखतन्त्रतव॑  तावदीश्वरतो भयम्‌ । 

य एतत्‌ सथुपासीरंस्ते गर्यन्ति श॒चापिताः ॥३३॥ 

जबतक परतन्त्रता है, तव्रतक ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है । जो भै ओर मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आस्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैँ ओर वैराग्य न ग्रहण करके बहिरसखे 
करनेवाले कर्मोका ही सेवन करते रहते है, उन्हे शोक ओर मोहकी 
प्राप्ति हयोती है ॥ ३३ ॥ 

काल आत्माऽऽगमो रोकः खमाबो धमे एव च । 

इति मां वहुधा प्राहुगुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 

प्यारे उद्धव ! जवर मायाके गुणोमे क्षोभ होता है) तव मु 
आत्मको ही काठ, जीव, वेद, लोक, खमात्र ओर धमं आदि 
अनेक नामोसे निरूपण करने ख्गते है । ८ ये सव मायामय हैँ । 
वास्तविक सत्य मै आस्मा ही द्र ) ॥३४॥ 

उद्धव उवाच 

गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपा्रतः । 

गुणैनं वद्धयते देही बद्भथते वा कथं विभो ॥३५॥ 

उद्धवजीने पूा-भगवन्‌ | यह जीव देह आदि ख्प गुणोमि ही 
एह रहा है । किर देहसे होनेवारे कमो या छुवदुःख आदि सप 
फलो कथो नही धता है १ अथवा यह आत्मा गुणोसे निरिति हैः 
देह आदिके सम्प्क॑से सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकौ प्राति 
कैसे होती है १॥ २५॥ 
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एकादश अध्याय | 


कथं वतंत विहरेत्‌ कैव ज्ञायेत रक्षणः | 
फं अज्ञीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥२६ 
बद्ध अथवा मुक्त पुरुष वैसा बरताव करता है, वक 
विहार करता है, या वह किन कक्षणोसे पहचाना जाता है, क्ष 
भोजन करता है ? ओर मलव्याग आदि वैसे करता है१४॥। 
सोता है, कंसे वेठता है ओर कैसे चलता है ॥ ३६ ॥ | 


एतदच्युत मे ब्रूहि प्रषनं प्रश्नविदां षर। | 
नित्यञुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति मे श्रमः ॥२५ 
अयुत ! प्रश्वका मर्म॑ जाननेवारोमे आप रेष्ठ है । हमि 

आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये एक ही आत्मा अनादि रणै 
संसगसे निव्यवद्ध भी माद्म पड़ता है ओर असङ्ग होनेके कण । 
नित्यमुक्त भी । इस बातको केकर मुसचे भ्रम हो रहा है १॥ २७॥ | 
| 


॥ 
[` ण्व ठट न्प । 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायमेकादशस्कन्े । 
भगवदुद्धवसंवादे दरमोऽध्यायः | १० ॥ | 


= रट 
अथेकादशोऽध्यायः 
बद्ध, शुक्त ओर भक्तजनोकर लक्षण 
श्रीमगवाडवाच 
बद्धो क्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस मायामूरत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ १ | 
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१५७ वद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


भगवान्‌ घीरृष्णने का--प्यारे उद्धव | आतमा वद्ध है या 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याट्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवारे 
स्वादि रर्णोकी उपाधिसे ही होता है । वस्तुतः- तत्वद्टिसे 
नहीं । समी गुण मायामूल्क है--इन्द्रनाल है--जादूके खेखके 
समान है । इसल्यि न मेर मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है ॥ १॥ 
शोकमोहौ सुखं दुःखं॑देहापत्तिशच मायया । 
स्वो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसरति तु वास्तवी ॥ २॥ 
जैसे लप बुद्धिका विवतं है--उसमे विना हए हयी मास्तता 
है-- मिथ्या है, वैसे दी रोक-मोह, षुल-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति 
ओर्‌ भृब्यु--यह सब संसारका बखेडा माया ( अविचा ) के कारण 
प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २॥ 
विद्याविद्ये मम तनू. विद्धचुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिते ॥३॥ 
उद्धव | शरीरधारियोंको धुक्तिका अनुभव करानेवाी आत्मविद्या 
ओर बन्धनका अनुभव करानेवाटी अविया ये दोनों ह्वी मेरी अनादि 
रात्ति्या हैँ । मेरी मायासे ही इनकी रचना इई है । इनका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ २३ ॥ 
एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्वि्यया च तथेतरः ॥ ४॥ 
भाई | तुम तो खयं बड़ बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एक ही है | वह व्यवहारके ट्यि ही मेरे अंशके रूपमे कल्पित 








१. खपे | 
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पकादश्च अध्याय ॥ 


१५ 
हुआ है, वस्तुतः मेरा खूप ही है । आल्मज्ञानसे सम्प हष 
उसे सूक्त कहते है ओर आत्माका ज्ञान न होनेसे बद । ओष 
| अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहता है ॥ ४॥ | 


| अथ बद्धस्य शक्तस्य वैलक्ष्यं बदामि ते। । 
विरुदधधरमिणोस्तात सितयोरेकथर्मिणि ॥१॥ 
इस प्रकार सुञ् एक ही धर्मीमे रहनेपर भी जो शकश 
आनन्दल्प विरुद धर्मवाले जान पडते है, उन बद्र शरक 
जीवका मेद मँ बतलाता द्र ॥ ५॥ | 


सुपणावेतो सट्शो सखायौ | 
यच्च्छयैतौ कृतनीडौ च क्क्षे। । 

एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- | 
मन्यो निरन्नोऽपि बकेन भूयान्‌ ॥६॥ 

( बह भेद दो प्रकारका है--एक तो नि्यपुक्त शरसे जी । 

मेद, ओर दूसरा मुक्त-बद्र जीवक्षा मेद । पहला सुनो }-जीव १ 
ईश्वर बद्ध ओर मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक दही शि 
नियन्ता ओर नियन्तरितके खूपसे स्थित है । एसा समजो कि | 
एक वृक्ष है, इसमे हदयका धोखा बनाकर जीव ओर ईशर ता 
दो पक्षी रहते है । वे दोनों चेतन होनेके कारण समान ई भै 
कभी न बिच्युडनेके कारण सखा है । इनके निवास करनेका कए 
केवर ठीडा ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो श 
ब्षके फल घुख-दुःख आदि भोगता है, परन्तु शर उन्द न मी 
करमफठ घुख-दुःख आदिते असङ्ग ओर उनका साक्षीमात्र रता £ 
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॥ 










१५९ बद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


अभोक्ता होनेपर भी ईरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान) 
र्य, आनन्द ओर सामध्यं आदिमे मोक्ता जीवसे वद़कर है ॥ ६ ॥ 

अत्ानमन्यं च स वैद विद्रा 

नपिष्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽवि्यया युक्‌ सतु नित्यबद्रो 
बिद्यामयो यः स॒ तु नित्यञुक्तः ॥ ७॥ 

साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभक्ता $शवर तो 
अपने वास्तविक खूप ओर इसके अतिरिक्त जगतको भी जानता 
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक दूपको जानता ह ओर 
न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोँम जीव तो अविचयासे युक्त होनेके 
कारण निच्य्द्ध है ओर ईशर व्रिया्दूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
दै ॥ ७॥ 

देहशयोऽपि न देहो विद्वान्‌ खभ्राह्‌ यथोत्थितः । 

अदेहस्थोऽपि देहः मतिः खम्रदग्‌ यथा ॥ ८ ॥ 

प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी सुक्त दी है; जैसे ख 
टूट जनेपर जगा हआ पुरुष खप्नके सर्थ॑माण शरीरसे को$ सम्बन्ध 
नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म ओर स्थूक शरीरोमे रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी 
पुरुष वास्तवमे शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरम ही सित रहता है, जैसे खप्न देखनेवाखा पुरुष खप्न देखते 
समय खाप्निक दारीसमे वध जाता है॥ ८॥ 

इन्द्ेरिन्द्रियार्थषु गुणैरपि गुणेषु च। 

गृद्यमाणेष्वहङ्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९ ॥ 
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एकाद अध्यायं | 


नरि ॥ 
| यवहारमे इन्दियाँ शब्द-स्पशादे विषधोको प्रहण का 
क्योकि यह तो नियम दहीदहै किं युण ही गुणको ग्रहणक | 
| आत्मा नहीं । इसलिये जिसने अपने निविंकार आसखष्पके फ़ 
| ल्या है, वह उन विषयोके प्रहण-वयागमे किसी प्र 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ ॥ 

देवाधीने श्षरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा। | 

वर्तमानोऽवुधस्तत्र॒ कर्तास्मीति निबद्धयते ॥ | 

यह शरीर प्रारव्धके अधीन है । इससे शौ 
ओर मानसिक जितने भी करम होते है सब गुणोकी प्रेण 
होते है । अज्ञानी पुरुष ठमू अपनेको उन प्रहणव्याग ॥ 
कर्मोका कर्ता मान वैठता है ओर इसी अभिमानके कारण ९५ 


जाता है॥ १०॥ | 
एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्ने। । 
द शेनस्पशेनघ्राणभोजनश्रवणादिषु ॥१॥ 


न तथा बद्धयते विद्वंसतत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
्रकृतिखोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥ 
वेशारयेक्षयासङ्शितया छिन्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध ख ॒स्वप्नान्नानात्वाद्‌. विनिवतते | 
प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पदधतिसे विचार करके विवेकी 
समस्त विषये विरक्त रहता दहै ओर सोने-वैठे, 
फिरने, नहाने, देने, दछ्ुने, सवने, खाने ओर घुने ^, 
क्रियाओंमे अपनेको कतौ नहीं मानता; बल्कि ^ 
ही करतां मानता है गुण ही सभी ककि कता 
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१६१ वद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


है-ेसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष कर्मवासना ओर फ्ोसे नही धते । 
वे प्रकृतिम रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते है, जैसे स्पश आदिसे 
आकाश, जलकी आग्रेता आदिसे सूर्यं ओर गन्ध आदिसे वायु । 
उनकी विमङ बुद्धिकी तद्वार असङ्ग-मावनाकी सानसे ओर भी 
तीखी हो जाती है, ओर वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको 
काट-कूटकर फक देते हैँ । जैसे कोई खपे जाग उढा हो, उसी 
प्रकार वे इस येदबुद्धिके भ्रमसे पुक्त हो जाते हैँ ॥११-१३॥ 
यस्य स्पुदीतषङ्खपा; प्राणेन्दरियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तयः सं विनिश्रक्तां देदयाऽपि हहं तद्गुणः ॥१४॥ 
जिनके प्राण) इन्द्रिय, मन ओर दुद्धिकी समस्त चेष्टं विना 
सङ्कल्पके होती हैँ ३ देहम सित रहकर भी उसके गुणोसे सुक्त है ।१४। 
यस्यासा दिखते रिसेयेन किञ्चिद्‌ यद्च्छया । 
अर्च्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 
उन तचज्ञ मुक्त पुरुषोके शरीरको चाहे हिक छोग पीडा 
पचा ओर चह कभी कोई दैव-पोगसे पूजा करने कगे-वे न तो 
किसीके सतानेसे दुखी होते हँ ओर न पूजा करनेसे चुखी ॥१५॥ 
न स्तुवीत न निन्देत इवत; साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समट्ड सनिः ॥१६॥ 
जो समदा महासा गुण ओर दोषकी मेददष्टिसे ऊपर 
उठ ग्येदै वे न तो अच्छे काम करनेवलिकी स्त॒ति करते दहै 
ओर न दुरे काम करनेवारेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात 
सुनकर उसकी सराहना करते है ओर न बुरी बात घुनकर 
| १. सतु सक्तो वै दे०। 
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एकादशा अध्याय 
किसीको चिडकते ही हैँ ॥१६॥ | 
न इया वदेत्‌ किन्न ध्यायेत्‌ क्ाध्वसाधु बा। । 
आत्मारामोऽनया व्या विचरेजडयन्धुनि; ॥१७। | 
जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते 8 ;। 
कुछ भल या बुरा कहते है ओर न सोचते ही है । वे व्यवह , 
अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमे ही मस्र रहते है ओ । 
जडके समान मानो कोई मूरख॒॑हो, इस प्रकार विचरण के 
रहते है ॥ १७॥ | 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे य॑ंदि। | 
श्रमस्तस्य श्रमफलो दयधेुभिव रक्षतः ॥१८॥। 
प्यारे उद्भव | जो पुरुष वेदोका तो पारगामी विदान्‌ ह 
परंतु पर्रहमके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल कहं 
। है । वह तो वैसा ही है, जैसे विना दूधकी गायका पाठ्नेवाख ॥१८ | 
गां दुग्धदोहामसतीं च भाया 
देहं पराधीनमससरजां च। 
वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ 
दूध न देनेवाटी गाय, व्यभिचारिणी द्धी, पराधीन शीं 
दष्ट पुत्रः ससत्रक प्रात होनेप्र भी दान न किया हथ ध 
ओर मेरे गुणोसे रदित वाणी व्यर्थं है | इन वस्तुर्ओंकी रखवधै 
, . करनेवाख दुःल-परुदुःख ही भोगता रहता है ॥१९॥ 
= 1 





@6-0. [€ रि. /811111011811 5118511 0166110 ५8111111. 01011260 0\/ 6689011 


द ड, स्त ओर भकछजनोके लक्षण 
यय्यां न मे पावनमङ्ग कमं 
सस्ुद्धवप्राणनिरोधमख । 
रीरावतारेप्सितजन्प वा खाद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः ॥२०॥ 
इसलिये उद्धव | जिस वाणीम जगत्की उत्पत्ति, खिति ओर 
प्रख्यरूप मेरी रोक-पावन टीखका वर्णन न हो ओर डीखवतारोमे 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोका जिसमे योगान न हो 
वह वाणी वन्ध्या है । बुद्धिमान्‌ पुरूषको चाहिये कि एेसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २०॥ 
एव॑ जिज्ञाक्षयापोद्य नानातभ्रममातमनि । 
उपारसेत षिरजं मनो मय्यप्यं सवभ ॥२१॥ 
प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णनं किया गया है, 
आतनिक्ञासा ओर विचारक दवारा आत्मामं जो अनेकताका भम है, 
उसे दूर कर दे ओर पुञ्च सर्वव्यापी परमात्ममे अपना निर्म सन 
खगा दे तथा संसारके व्यवहारे उपराम हो जाय ॥ २१॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्वरम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्मणि निक्षः समाचर ॥२२॥ 
यदि तुम अपना मन पर्रम खिर न कर सको, तो सारे 
कमं निरपेक्ष होकर मेरे व्यि दी करो ॥ २२॥ 
दरार कथाः शृण्वन्‌ संभद्रा ोकपौवनीः । 
गायननुस्मरन्‌ क्मं॑जन्म॒चाभिनयन्‌ टः ॥२२॥ 
६. कथाम्‌ । र. खमद्राम्‌ । २. पावनीम्‌ । 
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एकादा अध्याय १ 
| 

मेरी कथा समस्त लेोकोको पवित्र करनेवाठी ९ 
कल्याणघ्ठरूपिणी हैँ । श्रद्धाके साथ उन्हें ये | 
दाक साथ उन्हं घुनना चाहिये | बारवा 

मेरे अवतार ओर टीलाओंका गान, स्मरण ओर अमिनय क | 
चाहिये ॥ २३॥ | 


[ (9 | 
मदर्थे  धमकामा्थानाचरन॒ मदपाश्रयः | 
खमते निधलां भक्तिं मय्युदव सनातने ॥२४॥ । 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही व्यि ध्म, काम ओर अर्थकर स ' 
करना चाहिये । प्रिय उद्धव ! जो ेसा करता है, उते फु 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो ना 
है ॥ २४॥ । 
सत्सङ्गलन्धया भकस्या मायि मां स उपासिता । 
सवे मं दितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ , 
भक्तिकी प्रापि सत्सङ्गसे होती है; जिसे भक्ति प्रप्त हयो जाती | 
है, वह मेरी उपासना करता है, भेर सानिध्यका अनुमव कत | 
है । इस श्रकार जव उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, त 
बह संतोकि उपदेशक अनुसार उनके दवारा बताये हए मेरे परमपद. 
को-- वास्तविक खर्ूपको सहजहीमे प्रात हो जाता है ॥ २५॥ 
उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्तमश्ठोक मतः कीदटज्िधः प्र॑मो । 
भाक्तस्त्यस्युपयुज्येत, कीदशी सद्धिरादता ॥२६॥ 
उद्धवजीने पृच्छा भगवन्‌ | बड़े-बडे संत आपकी कीर्तिका 
गान करते है । आप कृपया त्ये कि आपकर विचारसे संत पुर 
7 =-= | 
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१६५ बद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


=, 


का क्याटक्षण है १ आपके प्रति वसी भक्ति करनी चाहिये, जिस- 
का संतकोग आदर करते है १॥२६॥ 
एतन्म पुरुषा्यक्ष॒ लोकाध्यक्ष जगस्रभो । 
प्रणतायङ्र्कछय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्‌ | आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि ढोक 
ओर चराचर जगते खामी दै । मै आपका विनीत, प्रेमी ओर 
शरणागत भक्त दरं | आप मुञ्चे क्ति ओर भक्तका रहस्य वतर्य ॥ २७॥ 
त्थं बह् प्रमं व्योम पुरूषः प्रकृतेः परः। 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वैच्छोपा्प्थग्वपुः ॥२८॥ 
भगवन्‌ | मेँ जानता द्र कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकाशखष्प ब्रह्म हैँ । आपसे भिन कुछ भी नहीं है; 
फिर भी आपने टीटाके टये स्वरच्छसे ही यह अल्ग शारीर धारण 
करके अव्रतार छ्य है | इसघ्यि वास्तवमे अप ही भक्ति ओर 
भक्तका रहस्य बतला सकते है ॥ २८॥ 
श्रीमगवाचवाच 
छृपाठतदरोदसितिष्वः = सबैदेहिनाम्‌ | 
सत्यसारोऽनवदातमा समः सर्वेषकारकः ॥२९॥ 


भगवान्‌ श्रीकष्णन कहा--ध्यारे उद्धव | मेरा भक्त कृप 
की मूर्ति होता है । बह किसी भी प्राणीते वेरभाव नहीं रवता ओर 


 षोर-से-धोर दुःख भी प्रसन्तापूर्वकं सहता है । उसके जीवना सार है 


१. प्राचीन प्रतिमे यह दटोका॑ इस प्रकार है--“एतन्मे पुर्षेाच 
परपज्ञाय च कथ्यताम्‌ । २. यह दोक प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
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एकादश अध्याय | 


सत्य, ओर उसके मने किसी प्रकारकी पापवासना क 
नदी आती । वहं समदं ओर सवका मल करनेवाय कषत 
है ॥ २९॥ 
कामेरहतधीदान्तो मृदुः शछचिरकिश्वनः। 
अनीहो मितथुक्‌ शान्तः सिरो मच्छरणे सनिः ॥२५ ^ 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कटुषित नहीं होती । वह संय । 
मघुरखभाव ओर पक्त्र होता है । संपरह-परिहते स्या दूर र । 
है । किसी भी वस्तुके व्यि वह कौ चेश नहीं करता । परिमि । 
भोजन करता है ओर शान्त रहता है | उक्तकी बुद्धि खिर हे । 
है । उसे केवल मेरा ही रोषा होता है ओर वह आतत । 
| 
। 








चिन्तनमे सदा संखन रहता है ॥ ३०॥ 

अप्रसत्ता गभीरात्मा घरतिपाज्ञतषडर्थुणः 

अमानी मानदः को मैत्रः कारुणिकः कविः ॥२३१॥ | 

वह प्रमाद्रहितः गम्भीर खभाव ओर धैर्यवान्‌ होता है । भूखः 
प्यास, शोक-मोह ओर जन्म-मृ्यु- ये छं उसके वशम रते 
है । वह खयं तो कभी विसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहत) 
परत दूसरोका सम्भान करता रहता है । मेरे सम्बन्धकी बाते दूस 
को समञ्ञानेमं वडा निपुण होता है ओर सभक साथ मित्रताका 
व्यवहार करता है । उसके हृदयम करुणा भरी होती है । मेरे तलका 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है ॥ २१॥ 

आज्ञाथेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि खान्‌ । 

सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां मजेत स सत्तमः॥३२॥ 
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१६७ वद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण : 


प्रिय उद्भव | मैने वेदों ओर शारलोके रूपमे मनुष्योकि धर्मका 
उपदा किया है, उनक्रे पाठनसे अन्तःकरणद्ुद्धि आदि गुण ओर 
उल्छद्चनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते है; परंतु मेर जो भक्त उन्हे 
भी अपने ध्यान आदिमे विक्षेप समञ्चकर्‌ व्याग देता है ओर केवर 
मेरे ही भजन्ते लगा रहता है, वह परम संत है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञात्वाक्ञाखयथ यवया याच्‌ यश्चा सारश्च । 
भजन्त्यनन्यमावैन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 
मँ कोन, कितना बडा कैसा द-इन बातोंको जाने 
चाहे न जाने; रितु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते है, वे मेरे 
विचारसे मेरे परम भक्त है ॥ ३२ ॥ 
मधिङ्गमद्धकूजनदशनस्पशेनाचनम्‌ । 
परिचर्या स्तुतिः प्रहगुणकमालकीतनप्‌ ।॥ ३४॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरी सूतिं ओर मेरे भक्तजनांका दशनः स्पा, 
पूजा, सेवा-छशरूषा, स्तुति ओर्‌ प्रणाम करे तथा मेरे गुण ओर 
कर्मोका कीर्तन करे ॥ ३४॥ 
मत्कथाश्रवणे शद्धा मदुनुध्यानघुदधव । 
सर्वलाभोपहरणं दा्येनात्मनिवेदनस्‌ ॥२५॥ 
उद्धव | मेरी कथा घुननेमे श्रद्धा खले भौर निरन्तर मेरा 
ध्यान करता रहे | जो कुछ मिठे, बह सुने समर्पित कर दे भौर : 
दास्यमावसे मुञ्चे आत्मनिवेदन करे ॥ ३५॥ 
मञ्न्मकर्मकथनं मम॒ पर्वालुमोदनप्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठीमिमंद्शहोस्छवः ॥२६॥ 
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एकादश अध्याय १६ 
~ | 


मेरे दिव्य जन्म ओर कर्मोकी चर्चा करे | जन्माष्टमी र. । 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द सने ओर संगीत, सृत्य, बने ओ । 
समाजोद्रारा मेरे मन्दिरमे उत्सव करे-करावे ॥ ३६ ॥ । 


यात्रा बणिव्रिधानं च सर्ववापिकप्वूसु| । 
वैदिकी तान्विकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥२५॥ | | 

वाधिक त्योहारोके दिन मेरे स्थानोकी यात्रा करे, जकर 
निकाले तथा विव्रिध उपहारोसे मेरी पूना करे । वैदिक अष । 
तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे वरतोका पाटन करे ॥ ३५|| । 

ममाचाखापने श्रद्वा खतः संहत्य चोधमः। 

उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥२८॥ , 

मन्दिरोमे मेरी मूरतियोकी स्थापना श्रद्धा रक्ते । यदि यह का । 
अकेखा न कर सके, तो ओरोके साथ मिलकर उवोग करे | मै 
च्यि पुष्पाक, बगीचे क्रीडाके स्थान, नगर ओर मन्दि । 
बनवत ॥ ३८ ॥ 

संमाजनोपकेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 

गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥२९॥ 

सेवककी भोति श्रद्धा-मक्तिके साथ निष्कपट भावसे सेर मन्दिर 
की सेवा-ञशरूषा करे श्ञडे-बुहारे, टीपे-पोते, किडकाव करे ओैए 
तरह-तरके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ 

अमानितमद्म्मितवं कृत्यापरिकीर्वनम्‌ । 

अपरि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्याभिवेदितम्‌ ॥४०॥ 

. अभिमान न करे, दम्भ न करे | साथ ही अपने श्म 
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१६९ वद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


कर्मोका दिदोरा भीन पटे । प्रिय उद्धव | मेरे चद्ावेकी, अपने 
कामम खगानेकी बात तो दूर्‌ रदी, मुञ्चे समर्पित दीपकके प्रकाशसे 
भी अपना काम न ले । किसी दूसरे देवताकी चदायी दई 
वस्तु सुद्े न चदव | ४० ॥ 


यद्‌ यदिष्टतमं रोके यचातिगप्रियमात्मनः। 

तत्तनिवेदयेन्मद्यं तदानन्त्याय करते ॥४१॥ 

संसारम जो वस्तु अपनेको सवसे प्रिय, सवसे अभीष्ट जान 
पड़े वह सुद समपित कर दे | रसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फक देनेवाटी हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

ूर्योऽभित्राहमणो गावो वैष्णवः खं मरुजलम्‌ । 

भूरास्मा सधैभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥४२॥ 

मद्र ! सूर्य, अध्रि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकार, वायु, 
जट, पृध्वी, आत्मा ओर समस्त प्राणी-ये सव मेरी पूजाके 
स्थान हें ॥ ४२॥ 

छर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषा्नौ यजेत माम्‌ । 

आतिथ्येन तु विग्राग्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ 

प्यारे उद्धव | ऋ्ेद, यलु्रद ओर सामवेदक मनत्ोदारा 
सूर्म मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके दवारा अधमे, आतिथ्य 
दारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमे जर हरी-हरी घास आदिक द्वारा गोम मेरी. 
पूना करे ॥ ४३ ॥ 

वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हदि ले ध्याननिष्ठया । 

वायौ भख्यधिया तोये द्रव्यैलोयुरसतेः ॥४४॥ 


@©-0. 1-#6€ रि. 18111018 5185111 00166011 44810111. 01011760 0 806819011 


यकाद श्य अध्याय 
~~~ | 


मा्वन्धुके समान सत्कारे द्वारा वैष्णवे, निरत घ | 
रुगे रहनेसे हृदयाकारामे, सख्य प्राण सम्चनेसे वु नै 
जङपुष्प आद्‌ सामश्रियद्रारा जख्मं मेदी आराधना की क| 
ह ।॥ ४४ ॥ 


डले मन्त्रहुदयेमेगिरात्मानमात्मनि। । 

रज्ञं सवभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌॥४५॥ | 
गुप्तमन्त्राहमारा न्यास करके मद्रीकी वेदीमे, उपयुक्त मोगा 
आत्मामे ओर समदषटदरारा सम्पूणं प्राणि्योमे मेरी आराधना कृतर 
चाहिये; क्योकि मेँ समीमे क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपसे सित ई ॥४५ | 


८ पिष्ण्येष्वेष्िति मद्रूपं शद्धचक्रगदाम्बुैः 
युक्तं चतन शान्त॒ध्यायन्नचेत्‌ समाहितः ॥४६॥ 
इन समी स्थानम श्-चक्र-गदा-पद्म धारण क्वि चर | 
अजाओंवाटे शान्तमूतिं श्रीमगवान्‌ विराजमान है, ेसा ध्यान के | 
इए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
इष्टापूर्तेन मामेवं॑यो यजेत॒ समाहितः 
रमते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४५ 
इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे यज्ञ-यागादि इट 
कुओं-बावरी बनवाना आदि पूत्तक्मोकि द्वारा मेरी पूजा कसा « 
उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्रात होती है तथा संतं पुरुौकी से 
करनेसे मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७॥ 
प्रायेण मक्तियोगेन सत्सद्धन विनोदधव । 


_ नोपायो विध्यते सभ्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ 
` ` द्वन््ुनमा 
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भेत = +" भ्न 


१७१ सत्सङ्ञकौ महिमा 
प्यारे उद्धव ! मेरा देसा निश्चय है कि सत्सङ्ग ओर भक्ति- 
योग--इन दो साधनांका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चादिये । प्रायः इन दोनोके अतिरिक्तं संसारसागरे पार होनेका 
ओर कोई उपाय नहीं है; क्योकि संतपुरुष मुञ्चे अपना आश्रय 
मानते है ओर म सदा-सवदा उनके पास वना रहता ई ॥ ४८ ॥ 
अथेतत्‌ प्रस॑गुद्ं॑शृष्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि स॑ मे भत्यः सुहृत्‌ सखा ॥४९॥ 
प्यारे उद्धव | अव भँ तुम्हे एक अयन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात बतलाङंगा; क्योकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैधी, यद्‌ 
ओर प्रमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ ` 
~ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
= -- ~~~ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सत्षद्गकी महिमा ओर कमम तथा कमेत्यागकी विधि 
श्रीभगवाठवाच 
न रोधयति माँ योगो न सांख्यं ध्म एव च । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेषटपूतं न दक्षिणा ॥ १॥ 
व्रतानि यंज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 


यथावरुन्धे सत्सङ्गः सथ॑सङ्गापहो हि माम्‌॥ २॥ 
_ यथावरन्धे सत्सङ्गः सवसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २॥_ 


१. यज्ञाः । 
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इदस अध्याय | 


१५। 
भगवान्‌ शीकृष्ण कहते ह- प्रिय उद्धव | के 
जितनी आसक्ति है उन्ह सत्सङ्ग न्ट कर देता हैक 
कारण है कि सत्सङ्क जिस प्रकार सुमे वरम करक्ेतादैक्ष 
साधन न योग है न सांख्य) न धम॑पाठन ओर न खाध्याय | तप 
त्याग, इपूतं ओर दक्षिणासे भी यै वैसा प्र्तन नहीं| 
कर्छौतक करट - व्रत, यज्ञ, वेद, तीथं ओर यम-नियम भी सुष्गे 
समान मुञ्चे वशमे करनेमे समथ नहीं है ॥ १-२ ॥ 
सतसद्धेन हि दैतेया यातुधाना मृगा; खगाः। 
गन्यर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्वारणगुद्यकाः॥ ३। 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्याः श्रा: स्वियोऽन्त्यनाः। 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्सिस्तसिन्‌ युगेऽनघ ॥ ४। 
बहवो मतपदं प्राप्रस्त्वाष्रकायाधवादयः । | 
वृषपवा वलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥५। 





त कं 


सुग्रीवो हडमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः। 

व्याधः इव्जा व्रजे गोप्यो य्गपरन्यस्तथापरे ॥ ९। 

निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी न्ह, समी युोषी ए 
सी बात है । सत्सद्घके द्वारा ही दैत्य-ाक्षस, पञ्य-पक्षी, | 
अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक ओर विथाधरोको मे? 
इई दै । मलुष्यामि वैश्य, श्र, खी ओर अन्त्यज आदि एने 
तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवने मेरा परमपद्‌ प्राप्त किया 





१. युगे युगे । | 
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१७३ सत्सङ्गकी महिमां 


सुप्रीव, हनुमान्‌, जाम्बतरान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैद्य, 
धर्मन्याध; बुग्जा, त्रजकी गोपि, यज्ञपलियोँ ओर दूसरे ठोग भी 
सत्सङ्गके प्रभावसे ही सुच प्राप्त कर स्के है ॥ २-६ ॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। 
अव्रतातप्ततपसः स॒त्सद्गान्सा्पगताः ॥ ७ ॥ 
उन छोगोने न तो वेदोका खाध्याय किया था ओर न 
विधिपूवैक महापुरर्षोकी उपासना की थी । इसी प्रकार उन्होने 
कृच्छुचान्द्रायण आदि व्रत ओर कोई तपस्या मो नहीं की धी । 
बस, केवर सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे सञ्च प्रप्त हो गये ॥ ७ ॥ 
केवङेन हि भावैन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये भढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्नसा ॥ ८ ॥ 
गोपिर्यो, गाये, यमखञ्ुन आदिं वृक्ष, त्रके हरिन आदि 
पञ्च, काल्य आदि नाग--ये तो साधन-साध्यक्रे सम्बन्धमे 
सर्वथा ही मूदबुद्धि थे । इतने ही नही, देते-देसे ओर भो बहत 
हो गये दै, जिन्होने केवल प्रेमपू्णं भावके द्वारा ही अनायास 
मेरी प्राति कर ढी ओर कृतकृ हो गये ॥ ८ ॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरेः । 
व्याख्याखाध्यायपंन्यातैः प्राप्लुयाद्‌ यलवानपि ॥ ९ ॥ 
उद्धव ! बडे-वडे प्रयत्नशीक साधक योग साष्य, दान, तरतः 
तपस्या, यज्ञ, शरुति्ोकी व्याट्या, स्वाध्याय ओर संन्ात्त आदि 
साधने दवारा मुञ्चे नहीं प्रात कर सकते; परत सतसङ्गके श 
ते में अत्यन्त ल्म हो जता द्र॥ ९॥ 
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दादश अध्याय ॥ 


रामेण साधं मथुरां प्रणीते | 
॥ 4 श्वाफल्किना मय्यबुरक्तचित्ताः | | 
विगाटमभवन न मे वियोग- 
तीवाधयोऽन्यं दद्युः सुखाय ॥ !७ || 
उद्भव | जिस समय अक्रूरजी मैया बलरामजीके साध ह 
व्रजसे मधुरा ले अये, उस समय गोपियोका हदय गाद्‌ फ़ | 
कारण मेरे अनुरागके रंग रगा हा था । मेरे वियोग #ै 
व्याधिसे वे व्याङ्ुरु हो रही थीं ओर मेरे अतिरिक्त कोईभी र 
वस्तु उन्हें एुखकारक नहीं जान पड़ती थी ॥ १०॥ | 
तास्ताः क्षपाः प्रेषतमेन नीता । 
„ मयेव ृन्दावनगोचरेण । । 
क्षणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां | 
दीना मथा करपसमा बभूवुः ॥॥ 
ठम जानते हो कि मै ही उनका एकमात्र प्रियतम दर | ख) 
इन्दावनमं था, तव उन्न बहुत-सी रात्रयो _ वे रासकी रायै 
साथ आधे क्षणके समान त्रिता दी थी; परंतु प्यारे उद्धव ! रेरे न | 
वे ही रात्रयो उनके ट्य एक-एक कल्पक समान हो गयीं ॥ १।। 
ता नाबिद्न्‌ मय्युपङ्गवद्ध- 
धियः स्वमात्मानमदस्तयेदम्‌ । 
यथा समाधौ अुनयोऽव्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव॒ नामस्पे | 
जसे वडे-बड़े ऋषि-मुनि समाधिम सित होकर तथा # 
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५) सत्सजञकी महिमा 
आदि बड़ी-बड़ी नदियों समुद्रम मिल्कर अपने नाम-खूप खो देती 
है, वैसे ही वे गोपियोँ पशम प्रेणके द्वारा सुङ्लमे इतनी तन्मय हो गयी 
थीं कि उन्हं लोकपरटोकः शरीर ओर अपने कहटानेवाठे पति- 
पत्रादिकी भी सुधनुध नहीं रहं गयी थी | १२ ॥ 

त्कामा रसणं जारमखरूपविदोऽबलाः । 

बह्म मां परं ॒प्रापुः सङ्गाच्छतसदश्चक्षः ॥१३॥ 

उद्भव | उन गोपि्योमे बहुत-सी तोरेसी थी, जो मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं । वे मुञ्चे भगवान्‌ न जानकर 
केवल प्रियतम दही समञ्लती शं ओर जारभावपे मुञ्चे मिल्नेकी 
आकांक्षा किया करती थीं | उन साधनदीन सैकड़ों, हजारों 
अबलाओने केवर सङ्खके प्रमावसे ही सुञ्च परह्य परमातमाको प्राप्त 
कर ल्या ॥ १३॥ 

तसाखभुद्रवोस्घुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 

रवृतं च निघरृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 

मामेकमेव  श्षरणमात्मानं सवदेहिनाम्‌ । 

याहि सर्वात्मभावेन मया खा दयडतोभयः ॥१५॥ 

इसव्यि उद्धव ! तुम श्रुति-स्ृति, विधिनिषेधः प्रृत्ति-निदृतति 
ओर छुननेयोग्य तथा सुने हए विषयका भी परियाग करके सर्वत्र 
मे ही भावना करते इए समस प्राणियीके आसखल्प सु 
एककी ही रारण समूर्णं रूपे ग्रहण करो; क्योकि मेरी शरणमे 
आ जनेसे तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५॥ 
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दादर अध्याय 





उद्धव उवाच । 

संशयः भृण्वतो वाचं तव यो 
य ह ३ वाचं त योगेश | 
न निवतेत॒ आत्सथ्यो येन भ्राम्यति मे मनः| 


उद्धवजीने कटा--सनकादि योगेदरोके मी परे ्। 
यँ तो म आपका उपदेश घुन रहा ई परत इससे मेर म 
संदेह मिट नही रहा है । सुञ्े खधर्मका पालन करना चि 
या स कुछ छोडकर आपकी रारण ग्रहण करनी चाहिये, म 
इसी इविषामे चटक रहादहै। आप कृपा करके सुने भवी 
समश्य ॥ १६ ॥ | 








= } 
स॒ एष जीवो विवरप्रघूतिः 
_ , प्राणेन घोषेण गुहां प्रविषटः। 
मनामय ` सष्ष्मुपेत्य सूपं 

मात्रा खरो वणं इति खव्ष्ठः ॥१५ 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा- प्रिय उद्धव | जिस परमाप 
परोक्षूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष--्य । 
ही है; क्योंकि वे ही निविड वस्तु ओंको सत्ता-स्ति--जीवन९ 
करनेवाले है, वे ही पहर अनाहत नाद्वप परा वाणी नध 
प्राणके साथ मूलाधारचकरमे प्रवेश करते है । उसके बाद मगिषू् 
चक्र ( नाभिस्थान ) मे आकर पद्य | 











न्ती वाणीका मनोमय सूह 
पारण कते है । तदनन्तर कण्ठदेशमे खित वि्ुद्ध नामक क 
१. निवतेंत । 
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१.७७ सत्सङ्गकी ममा 


अति है ओर वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमे व्यक्त होते है | फिर 
क्रमराः सुखम आकर हस्व-दीघादि माना, उदात्त-अनुदात्त आदि 
स्वर तथा ककारादि वण॑रूप स्थूक--वैलरी वाणीका रप ग्रहण 
करल्तेदै॥ १७॥ 
यथानरुः लेऽनिलबन्धुरूष्मा 
वलेन  दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकारामे ऊष्मा अथवा विदयुत्के रूपसे अब्यक्तरूपमे 
स्थित है । जव बलपूर्ैकः कष्रमन्धन किया जाता है, तव वायुकी 
सहायतासे वह पठे अयन्त सकषम चिनगारीके रूपमे प्रकट होती 
है ओर फिर आहति देनेपर प्रचण्ड ख्य धारण कर लेती है वैसे ही 
रै भी राब्दव्रह्मस्यदूपसे क्रमशः परा, पयन्ती, मध्यमा ओर वैरी 
वाणीके खू्पमे प्रकट होता ह ॥ १८॥ 
एवं गदिः कभ गतिविंसगों 
घ्राणो रसो चक्‌ स्पशः श्रुतिश्च । 
सङ्ल्पविज्ञानमथाभिमानः 
स्र रजःसंखतमोबिकारः ॥१९॥ 
इसी प्रकार बोलना, हासे काम करना, पैरोसे चना, 
्रनद्िय तथा गुदासे मलमूत्र त्यागना, सुंधना, चखना, देखना 
रुना, घुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिस समश्षना, 
अदङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्त्वे रूपमे सवका ताना- 
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दादश अध्याय | 
= 1 


| बाना बनना तथा सगुणः रजोगुण ओर तमोगुणके सारे षि । 
| ` कतक कर्हर-समस्त कर्त, करण ओर कर्मं सेरी ही | 
व्यक्तियों है ॥ १९ ॥ 
| अथ॑ हि जीवश्िवृदन्जयोनि- | 
॥ _ _ . -र्यक्त एको वयसा स आवः | 
विश्लिष्टशक्तिबहुधेव भाति | 
बीजानि योनिं प्रतिपच यद्वत्‌ ॥२५॥ 
यह॒ सबको जीवित करनेवाला परमेश्वर ही इ त्रिगु 
ब्रहमाण्ड-कमलका कारण है । यह आदि-पुरुष पहले एक अ | 
अव्यक्त था । जैसे उपजाऊ खेतमे बोया हआ बीज शाखा-पत्रुषाि । 
अनेक खूप धारण कर्‌ केता है, वैसे ही काखगतिसे मायाका अश्च | 


लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोप पर 
होने खगता है ॥ २० ॥ | 


यसिनिदं प्रोतमरोषमोतं 
पटो यथा तन्तुवितानसंखः। 
य॒ एष संसारतरूः पुराणः 
कमत्मकः पुष्पफलं प्रहे ॥२६॥ 
जेसे तागोके ताने-बानेमे वज्ञ ओतपरोत रहता है, वैते च 
यह सारा विश्व परमात्मामे ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके वि 
वल्का असित नहीं है; कितु सूत वल्के विना भी रह सकता & 
वेसे ही इस जगत्के न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; वद | 
चह जगत्‌ परमात्मखरूप ही है - परमात्माके बिना इसका ९ 
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१७९ सत्सङ्गकी भदिमा 


अस्तित्व नदीं है । यह ंसारबृक्ष अनादि ओर प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है--कमंकी परम्परा तथा इस शृक्षके फल. 
है-- पेक्ष ओर भोग ॥ २१॥ 
दे अख वीजे शतमूलस्िनालः 
` "व्व पश्चरसग्रषतिः । 
दशेङ्शाखी दहिसुपणनीड- 
सिवस्कलो हिएरोऽकं प्रविष्टः ॥२२॥ 
इत संसार-वक्षके दो बीज दै- पाप ओर पुण्य । असंल्य 
वासनां जडं हँ ओर तीन गुण तने है । पच भूत इसकी मोटी-मोदी 
प्रधान शाखा हैँ जौर शब्दादि पच विषयरस है, ग्यारह इन्दि्यौ शाखा 
है तथा जीव ओर ईश्वर--दो पक्षी इसमे घोसा बनाकर निवास 
करते है । इस वृक्षम बात, पित्त ओर कफखूप तीन तरहकी छल है । 
इसमे दो तरहके फल क्गते है--षुख ओर दुःख । यह विशा 
बृक्ष सूर्यमण्डकतक पौडा हआ है ( इस सूर्यमण्डला भेदन कर्‌ 
जनेवाञे मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमे नहीं पडते ) ॥ २२ ॥ 
अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिन्ये 
मायामयं वेद स॒ वेद वेदम्‌ ॥२२॥ 
जो गृहस्थ शब्द्‌रूप.रस आदि विषमं फंसे हए दै, वे कामनासे 
भरे हए होनेके कारण मीधके समान है । व इस दक्षका दुःख्म 
फर भोगते है, क्योकि ञे अनेक प्रकारके कर्कि बन्धनमे फँसे रहते 
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दादश्च अध्याय ॥ १८ 
है जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त दैः वे इस क्ष 


५ 


राजहंसके समान है ओर प इसका सुखरूप फल भोगते १| 


स 


| 
प्रिय उद्भव | वास्तवमे भम एक ही ह| यह 
जो अनेकों प्रकारका खूप है, वह तो केवर मायामय है | ष | 
इस बातको गुरुके द्वारा समञ्च लेता है, वही वास्तवमे सा | 
। 
| 


वेदका रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ 


एवं  गुरूपासनयेकमक्त्या 

विद्याङ्डारेण शितेन धीरः। 
विब्रृश्च्य  जीवाशयमप्रमत्त 

सम्पद्य चात्मानमथ स्यजाघ्चम्‌ ॥२५। । 


अतः उद्भव | त॒म इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनाखूप अव्‌ 


| 


भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी दुल्हाणीको तीखी कर ले 
उसके द्वारा धैय एवं सावधानीसे जीवभावको काट डे । ¶ 
परमात्मखरूप होकर उस इृत्तिरूप अघ्नोको भी छोड दो भै 
अपने अखण्ड खरूपमें ही सित हो रहो ॥ २४ ॥ # 
न 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


~~ ण 9. षवदि ----- -- ~ 





# ईश्वर अपनी मायके दारा प्रपञचरूपसे प्रतीत दो रहा ३।६ । 
प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवको अनादि अविव्यासे कर्तापन । 
भ्रान्ति दती हे । फिर ध्यह करोः यह मत करोः इष र 
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अथ अयोदशोऽध्यायः 
हंसरूपसे सनकादिको दिये हए उपदेशका वणेन 
श्रीसगवारुवाच 
सस्य॑रजस्तम इति गुणा वृद्धेन चारमनः। 
स्वेनान्यतमो हन्याद्‌ सख॑ सचेन चैव हि ॥ १॥ 
भगवान्‌ ्रीङ्ष्ण कहते ह--प्रिय उद्धव ! सख, रज ओर 
तम-ये तीनां बुद्धि ( कृति) के गुण रहै, आसाके नहीं । 
सके द्वारा रज ओर तम-इन दो गुणोंपर विजय प्राप्त 
कर लेनी चाहिये । तदनन्तर सगुणकी शन्तवृत्तिके द्वारा उसकी 
दया आदि बृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 
सत्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ ब्रद्धात्‌ पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । 
साखिकोपाखया संचयं ततो धर्मः प्रवतेते ॥ २॥ 
जव सखगुणकी बृद्धि ह्येत है, तभी जीवको मेरे भक्तिख्प 
खधर्मकी प्रापि होती है । निरन्तर साखिक वस्तु्ओंका सेवन करनेसे 
ही सत्वगुणकी वृद्धि होती है ओर तव मेरे भक्तिरूप स्वधर्मं परृतति 
होने ख्गती है ॥ २॥ 
विधि-निषेधका अधिकार होता दै । तत्र प्जन्तःकरणकी जद्धिके व्यि कम॑ 
करोः यह वात कही जाती है । जव अन्तःकरण शद्ध हो जाता हैः 
तव कर्मसम्बन्ध दुराग्रह मिटनेके लि यह वात की जाती दै कि 
भक्तिमे विक्षेप डालनेवाठे कर्कि प्रति आद्रमाव छोड़कर द्द्‌ 
विश्वासे भजन करो । तत्वज्ञान हो जनेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नदीं रह 
जाता । यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय दै । 
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योदश अध्याय ¶ 

| धर्मो रलसतमो हन्यात्‌ सतचदद्िरतुतमः। । | 

| आलु नद्यति तन्मूलो द्यधमं उभये हते ॥ १॥ | 
॥ जिस परमके पाठ्नसे सचगुणकी वृद्धि हो, वही तवे | 
है । वह धमं रजोगुण ओर तमोगुणको न कर देता है| | 
| जव वे दोनों नष्ट हो जाते है, तव उर्न्हीकि कारण होनेबब | 
अधरम मी शीघ्र डी मिटजातादै॥ ३॥ ॥ 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कमं च जन्पच। | 
। ध्यानं मन््रोऽथ ¦ संस्कारो द्ैते गुणहेतवः ॥ ४॥ । 
शास्र, जट, ्रनाजन, देा, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, तर 
| ओर संस्कार--ये दस वस्तु यदि साचिक हों तो सच्चगुण | 
। तजसिक हों तो रजोगुणकी ओर तामसिक हों तो तमोगुणकी कर । 
करती है ॥ ४॥ । 

तत्तत्‌ साच्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । 

| निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं॑तदुपेधितम्‌ ॥५॥ 

॥। इनमेसे शाज्ञ महात्मा जिनकी प्ररंसा करते है, वे सत 
॥॥ है, जिनकी निन्दा करते दै, वे तामसिक हैँ ओर जिनकी उपे ५ 
करते दै, वे वस्तु राजसिक है ॥ ५ ॥ | 

साचिकान्येव सेवेत पुमान्‌ स्वविबरद्रये । 

ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्यृतिरपोंनम्‌ ॥ ६॥ 
जबतक् अपने [आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूट-सूम ए 
~ ~ 
१. हनी । 
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१८३ हंसरूपसे उपदेश 


चाहिये कि सच्वयुणकी बृद्धिके य्य साचिक शाल आदिका ही 
सेवन करे; क्योकि उससे धमकी वृद्धि होती है ओर धर्मकी बद्धस 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आतमतचका ज्ञान होता है | ६ ॥ 
वेणदघर्षजो वदिदगध्वा शाम्यति तदन । 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तच्कियः ॥ ७ ॥ 
वँसोकी रगडसे आग पैदा होती है ओर वह उनके सारे 
वनको जलाकर शान्त हो जाती है । वैसे ही यह शरीर गुणकिं 
वेषम्यसे उत्पन हआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
्रज्रछित होती है ओर वह समस्त शरीरँ एवं गुणोको भस्म करके 
खयं भी शान्त हो जाती है ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
विदन्ति सस्थः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि अुञ्खते श्रृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्धवजीने पूा-मगवन्‌ | प्रायः सभी मलुष्य इस बातको 
जानते है कि विषय विपत्तियोके धर है; फिर भी वे कुत्ते, गधे ओर 
वकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्दीको ही भोगते रहते 
है । इसका क्या कारण है १॥ ८ ॥ 
श्रीसयवाडवाच 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तख यथा हदि । 
उत्सर्पति रजो धोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ शी्ृष्णने क््‌।-- प्रिय उद्भव | जीव जव अज्ञान 
वश अपने खरूपको भूलकर हदये सूकम-स्थूरादि शीरोमं अहंयुदधि 
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श्रयोदश अध्याय 







कर बैस्ता है-जो कि सर्वथाभ्रमदहीहै 
प्रधान मन धोर्‌ रजोगुणकी ओर छक जाता है; उससे | ॥ 
जाता है ॥ ९॥ 

|| रजोयुक्तख सनस; सङ्करस्य; सविकल्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ स्याद्धि दुम॑तेः ॥ ५ 





1 
| 


बस, जहाँ मनमे रजोगुणकी प्रधानता इई कि उसमे संका, 
विकल्पोका तोता र्वैघ जाता है । अव वह विषयांका चिन्तन कर 
खता है ओर अपनी दुुद्धिके कारण कामके फंदेमं फस जत।£ 
जिससे फिर छुटकारा होना बहत ही कठिन है ॥ १०॥ 

करोति _ कामवशगः कर्मण्यविजितेन्द्ियः। । 

दुःखोदकाणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥१॥ 

अव वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कमं कए ठा 
है ओर इन्दियोकि वरा होकर, यह जानकर सी कि इन की 
अन्तिम फठ दुःख ही है, उन्दीको करता है, उस समय वह एं 
गुणक तीव्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है ॥ ११॥ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विदान्‌ विक्षिघ्धीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनो युञ्नन्‌ दोषदृष्टि सते ॥१॥ 
यदपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी ल 
ओर तमोगुणके वेगे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी री 
दोषदृष्टि बनी रहती है; इसख्यि वह बड़ी साव्रधानीमे अपने 


एकाम करनेकी चेटा करतारहता है, जिसे उसकी विषमं अकि 
नहीं होती ॥ १२॥ 
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1 
| 
॥ 
॥ 





१८५ हं सरूपसे उपदेदा 


अग्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मय्यर्पयञ्छनैः 
अनिविण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१२॥ 
साधकको चाहिये कि आस्न ओर प्राणवायुपर विजय प्राप्त 
कर अपनी शाक्ति ओर समयक अनुसार बड़ी सावधानीपे धीरे-धीरे 


मुञ्लमे अपना मन गात्रे ओर इतत प्रकार अभ्याप्त करते समथ अपनी 
असफठता देखकर तनिक भी उवे नदी, बल्कि ओर भी उत्साहसे 
उसीमे जड जाय ॥ १३ ॥ 
एतावान्‌ योग आदिष्टो सच्छिष्य; सनक्ादिभिः । 
सवतो अन आकृष्य मस्यद्वाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ 
प्रिय उद्भव | मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोँने योगका यदी 
खूप नताया है कि साधक अपने सनको सव ओरसे खींचकर 
विराट्‌ आदिमे नही, साक्षात्‌ सुद ही पूणं्पसे खगा दे ॥ १४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव | 
योगमादिष्टवानेतद्‌ सूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
उद्धवजीने क्ा--श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस ख्पसे, 
सनकादि परमर्धिर्योको योगका आदेश दिया था, उस्र रूपको मेँ 
जानना चाहता ह्रं ॥ १५॥ 
श्री भगवावाच 
पत्रा हिरण्यगभ॑ख मानसाः सनकादयः। 
नः वरा ग 


१. यथाकामं । 
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योदश अध्याय 
व र 
भगवान्‌ भकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! सनकादि रं 


ब्रह्माजीके मानस पुत्र है । उन्होने एक बार अपने पितक्े | 
सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमे इस प्रकार प्रन किया था !६ 
सनकादय ऊचुः 

गुणष्वाविशते चेतो शुणाश्रैतसि च प्रभो। 
कथमन्योन्यसंस्यागो ष्षोरतितितीर्षोः ॥५ | 
सनकादि परमषियोने पूा--पिताजी | चित्त गुणे आ 
विषयमे घुसा ही रहता है ओर गुण भी चित्तकी एक-एक वृ 
रवष्ट रहते ही है । अर्थात्‌ चित्त ओर गुण आपसे पिह 
ही रहते हैँ । एसी स्थितिमे जो पुरुष इस संसारसागरे पाए ॥ 
सुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, बह इन दोनोको एक दूसरेसे श 
कैसे कर सकता है १॥ १७॥ 

श्रीभगवादवाच 

एवं पृष्टो महादेवः शखयंभूभूंतमावनः। 
ध्यायमानः प्रदनबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह~ प्रिय उद्धव ! यदपि व 
सव देवताओके शिरोमणि, खयम्मू ओर प्राणि्योकि जन्मदाति ६| 
फिर सनकादि परमषिंयोके इस प्रकार पृछनेपर ध्यान कें | 
प्रनका मटकारण न समज्ञ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि करम 
यी ॥ १८॥ | 
स॒ मामचिन्तयद्‌ देवः प्रर्नपारतितीषया। । 
१. रतितीर्षया । 








१८७ हंखरूपसे उपदेश 

उद्भव | उस समय त्रह्माजीने इस प्रशनका उत्तर देनेकरे च्यि 
भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तव म हंसका रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हआ ॥ १९ ॥ 

दृष्टवा सां त॒ उपव्रज्य कृत्या पादाभिवन्दनम्‌ । 

व्रह्मणसग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 

मुञ्चे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास अये 
ओर उन्होने मेरे चरर्णोकी वन्दना करके मुङ्जसे पृष्ठा कि (भाप 
यौन है ९॥ २०॥ 

इत्यहं धनिभिः पषटस्त्चनिज्ञासुभिस्तदा । 

यदबोचसह॑ तेभ्यस्तटुद्रव निबोध मे॥२१॥ 

प्रिय उद्धव | सनकादि परमार्थतचके जिज्ञाघु थे; इसघ्यि 
उनके पृष्नेपर उस सपय मने जो कुठ कहा वह तुम सु्चसे 
षुनो--॥ २१ ॥ 

वस्तुनो यचनानात्वमात्मनः प्रश्न ॒ईदश्ः। 

कथं घटेत यो विप्रा वक्त्वा मेन आश्रयः ॥२२॥ 

श्राह्णो | यदि परमार्थह्प वस्तु नानालसे सर्वथा रहित हैः 
तन आत्माके सम्बन्धमे आप ठोगोँका सा प्रन कैसे युक्ति-संगत 
हो सकता है १, अथवा मँ यदि उत्तर देनेके लिये बो भी तो किंस 
जाति, गुण, त्रिया ओर सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
ऽत्र दूँ !॥ २२॥ 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समनेषु च वस्तुतः 

को भवानिति वः प्र्नो वाचारम्भो हयनथकः ॥२३॥ 
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| योदश अध्याय 


| देवता, मनुष्य, पञ्चु; पक्षी आदि सभी शरीर पञ्मू 
| होनेके कारण अमिन ही हैँ ओर परमाथ॑रूपसे मी अभिन्न | | 
| सितिमे (अप कौन हैँ £ आप कोगोका यह प्रन ही केव बार 
व्यव्हार है । विचासपूर्ैक नहीं है, अतः निरर्थक है ॥ २६॥ । 
| मनसा वचसा टया गृद्यतेऽन्यैरषीन्दिेः। । 
अहमेव न सत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जपा ॥२॥ 
मनसे, वाणीस दष्िसे तथा अन्य इन्ियोसे भी जेक। 
ग्रहण किया जाता है, वह सवम हीह, सुक्षसे भिन्न ओर ह 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप ल्येग तच्वविचाके दप क्त 
रीनिये ॥ २४॥ | 
गुणेष्वाविश्चते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रजाः। 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥९५ 
पत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जा। । 
ओर विषय चित्ते प्रविष्ट हयो जाते है, यह बात सत्य दै, तषी 
विषय ओर चित्त ये दोनो ही मेरे खद्पमूत जीवके देह ~ 
उपापि है । अर्थात्‌ आत्माका चित्त ओर विषयके साथ कोई स॑ 
ही नदीं है ॥ २५॥ { 
गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 
गुणाश्च चिन्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥९॥ 
इसच्यि बार-बार विषर्योका सेवन .करते रहनेषे जो ( 
विषर्योमे आसक्त हो गया है ओर विषय भी चित्तम प्रवि चै^ 


हैः इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न सुच प | 
साक्षात्कार करके व्याग देना चाहिये ॥ २६॥ 







श 
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१८९ हंसरूपसे उपदेश्च 


जाग्रत्‌ खप्नः सुपु च गुणतो बुद्िवृत्तयः। 
तासां विरक्षणो जीवः साक्षित्वेन बिनिथितः ॥२७॥ 
जाग्रत्‌, खप्न ओर पुपुप्ति-ये तीनों अवस्था सादि 
गुणोके अनुसार होती दै ओर बुद्धिकी वृत्तियाँ है, सचचिदानन्दका 
खभाव नहीं | इन वृत्तियंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे 
विलक्षण है । यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति ओर अनुभूतिसे युक्त है ॥२७॥ 
यंहि संघ तिबन्धौऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयि तुर्ये सितो ज्यात्‌ स्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥२८॥ 
क्योकि बुद्धि-टृत्तियोके द्वारा होनेवाला यहं बन्धन ही आस्मामे 
त्रिगुणमय चरत्तियोका दान करता है । इसल्यि तीनों अवस्थाओंसे 
विलक्षण ओर उनम अनुगत मुञ्ज तुरीय तमे सित होकर इस 
ुद्धिके बन्धनका पर्त्याग कर दे | तव विषय ओर चित्त दोनोका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अहङ्कारक्रतं वन्धमातमनोऽ्थविपयंयम्‌ । 
विदान्‌ निवि संसारचिन्तां तयं सितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
यह बन्धन अहंकारकी ही रचना है ओर यदी आत्माके 
परिषूर्तम सत्य, अखण्ड्ञान ओर परमानन्दलूपको छिपा देता है| 
इस बातको जानकर विरक्त हो जाय । ओर अपने तीन अस्थान 
अनुगत तुरीयघ्वरूपते होकर संसास्की चिन्ताको छोड दे ॥ २९ ॥ 
याबन्नानार्थधीः पूंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागरत्य॑पि स्व॑पन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥२०॥ 
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| 
| ्रयोदश्च अध्याय 
1 
| 


ओर ममद्धि युक्तियोके दवारा निवृत्त नदीं हो जाती, तत 
| अज्ञानी यचपि जागता है तथापि सोता इआ-सा रहता ६५ 
स्वप्नावस्थामे जान पडता है किमे जागरहादह्ं | ३०॥ 


५ 

॥ असखादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
| गतयो हेतृवशास्य सपा सप्नदृशलो यथा । | 
। आतासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मकं प्रा्ग 
| | बु भी अस्ति नहीं है । इपतट्यि उनके कारण होनेवाे ् 
|॥ श्रमादि मेद्‌, खगौदि फर ओर उनके कारणमूत कम॑ --ये सने 
|| इस आल्माके ्यि वैसे ही मिथ्या है; जैसे खप्नदशीं पुरुषे ्\ 
देखे हए सब-के-सब पदाथ ॥ ३१ ॥ 


। यो जागरे बहिरनुक्षणधमिणोऽथान्‌ 
| थुङ्के समस्तकरणेहैदि । 
॥ | स्वप्ने सुपुप्र उपसंहरते स एकः 
| स्पृत्यन्वयालिरिणुणद्तिदगिन्दरियेशः ॥१ 
जो जघ्रत्‌ अवस्था समसत इन्दयोके दवारा बाहर दी | 
सम्पूणं क्षणमङ्कर पदार्थोको अनुभव करता है ओर खः 
हृदयमे ही जाग्रत देखे इए पदाथेकि समान ही वासनामय (+ 
अनुभव करता है ओर सुपुपति-अवस्थाम उन सब विषर्योक 
उनके ख्यको भी अनुमव करता है, वह एक ही है । 
अवस्थाके इन्द्रि, खप्नावस्थके मन॒ ओर सुधुप्तिकी संखा 
1 तल =-------- 
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॥॥ 

जवतक पुरुषकी भिन-मिन पदार्थेमिं सव्यलबुद्ध, 
| 

| 


















१९१ हं खरूपसे उपदेशा 
दधिका भी वही खामी है । क्पोकि वह त्रिगुणमथी तीनों 
अवस्थाओंका साक्षी है । “जिस मैने खप्न देखा, जो मै सोया, वही 
मरै जाग रहा ह--इस स्प्रतिके वल्पर एक ही आत्माका समस्त 
अवस्थाओंमे होना सिद्ध हो जाता है ॥ ३२॥ 
एव॑ विश्यं गुणतो मनसरू्यवखौ 
सन्सायया मयि छता इति निितार्थौः । 
धिच हाद॑सलुमानसदुक्तितीकष्ण- 
ज्ञानासिना मजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
ठेसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्था गुणेके द्वारा मेरी 
मायासे मेरे अंराखखूप जीवाम कल्पित की गयी है ओर आस्मामें 
ये नितान्त असत्य हैँ रसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, संघ्पुरुषो- 
दारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण ओर तीश्ण ज्ञान खड्गके 
दवारा सकङ संशययोके आधार अहंकारका छेदन करके हदयमे सित 
मुञ्च परमात्माका मजन करो ॥ ३३ ॥ 
ई्ेत॒यिश्रममिदं मनसो विकासं 
दृष्टं वषिनष्टमतिलोरमलतचक्रम्‌ । 
विंजञानमेकघरुयेव विभाति माया 
खप्नक्िधा गुणविसगंद्तो विकल्पः ॥२४॥ 
यह जगत्‌ मनका विकास है, दीखनेपर भी नशप्राय है, अातचक्र 
( टकारिोंकी बनेढी ) के समान अयन्त चञ्च , दै ओर भममातर 


१. स्थाम्‌। २. श्ितार्थः । ३. विज्ञातमे० । . , 
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| 
आत्मा हौ अनेकसा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूर शरी 
ओर अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोके परिणामक क 
| है ओर खपरके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है || २॥ 
|| दृष्टिं ततः प्रतिनिवत्य॑निवरत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेनिजसुखानुभयो निरीहः । 
संद्द्यते क च यदीदसवस्तुबुद्धया 
त्यक्तं ्रमाय न भवेत्‌ स्यृतिरानिपातात्‌॥२॥ 
इसलिये उस देहादिरूप द्द्यसे दशि हटाकर तृष्णारहितदनि, 
के व्यापारसे हीन ओर निरीह होकर आत्मानन्दके तुक 
मग्न हो जाय | ययपि कभी-कभी आहार आदिके समध 
देहादिक प्रपञ्च देखनेमे आता है, तथापि यह पहले ही भरकर 
अतिरिक्त ओर मिथ्या समञ्चकर छोडा जा चुका है । ति ` 
चह पुनः भनतिमूखक मोह उत्पन्न करनेमे समर्थं नहीं हौ सक 
देहपातपर्यन्त केवर संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ६५। 
देहंच नश्वरमवख्ितयुरिथितं॑वा 
„ _ सिद्धो न पद्यति यतोऽध्यगमत्‌ खशूपम्‌। 
दवादपेतञुत देवव्ादुपेतं 
-चासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥२८॥ 
जैने मदिर पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता ^ | 
हारा पना हआ वल ररीरपर है या गिर गया, वैते 9६|| 


| 
। 
| योदश अध्याय 
। 
॥ 
॥ 
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॥ हंसरूपसे उपदेश्च 


वह प्रारब्धवश खड़ा है, वेढा है या दैषवशच कहीं गया याआयाहै 
-- नश्वर शरीरसम्बन्धी इन वारतोप्र दृष्टि नहीं डाकता | २६॥ 
देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म॑ यावत्‌ 
| स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपश्चमधिशूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धस्तुः ॥ ३७॥ 
प्राण ओर इन्दिथोके साय यह शरीर भी प्रारब्धे अधीन है | 
इसछ्यि अपने आरम्भक ( बननिवाले ) कमे जव्रतक है तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है । पस्तु आत्मवस्तुका साक्षाव्कार्‌ करनेवाला 
तथा सपाधिपर्थन्त योगम आढ पुरूष खी, पुत्र, धन आदि प्रपच्- 
क सहित उस ₹रीरको किर कभी खीकार नही करता, अपना 
नही मानतात जगा हआ पुरुष खप्नावस्थाके शरीर भादिको|२७॥ 
मयतदुक्तं बो विप्रा गुद यत्‌ सांख्ययोगयोः । 
जानीत माऽऽगतं य्गं॑युष्मद्धविवक्षथा ॥३८॥ 
सनकादि ऋषयो | मैने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांस्य 
ओर्‌ योग दोनोका गोपनीय रहस्य है । प लयं भगवान्‌ ह तम- 
गकरो तस्ज्ञानका उपदेश कनेक स्मि ही हँ आया रि 
ता समञ्ञो | २८॥ 
अहं योगस सांख्यख सत्यल्र्तय तेजसः । 
प्रायणं द्विजश्रेष्ठः शरियः कीरद॑मख च ॥२९॥ 
॥ 48 ! मै योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरमाषण ), तेज, 
र दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम गति -प्रम 
भिष्ठान द | २९ ॥ 
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गया ॥ ५२॥ 


-------------~ 
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योद्‌ श अध्याय | 


मां भजन्ति गुणाः सरवे निशुणं निरपकषकम्‌। 

सहृद प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः ॥#५॥ 

म समस्त गुणोंसे रहित दर ओर किसीकी अपेक्षा नही र| 
फिर भी साम्य, अपङ्गता आदि सभी गुण सेरा ही सेवन कपे ॥ 
मुके ही प्रतिष्ठित दै; क्योकि भँ सका हितैषी सुहृद्‌, प्रियता 
आत्मा हर । सच पृष्ठो, तो उन्हे गुण कहना भी दीक ‰ 
है; वयोकि वे सादि गुणेकि परिणाम नही है ओर निघ है| 


इति मे छिन्नसन्देहा अनयः सनकादयः। | 
सभाजिता प्रया भक्त्यागृणतं संस्तवैः ॥। 
प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैने सनकादि सुनिये ॑ 





मिटा दिये । उन्होने प्रम भक्तिसे मेरी पूजा की ओर सुति 
मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ 
तेरहं॑पूनितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमपिंभिः 
प्रत्येयाय स्वकं धाम पर्यतः परमेष्ठिनः ॥॥ 
जव उन परमरषियोने मलीभोति मेरी पूजा ओर स^ 
टी, तत्रं मँ ब्रह्माजीके सामने ही अदस्य होकर अपने धाम 









क त क्पू ----> 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्यां संहितायमेकादरस्क | 
जयोदयोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





अथ चतुदशाऽध्याय 
भक्तियोगकी सदहिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
उद्धव उवाच 
वदन्ति ष्ण श्रेयांसि बहूनि व्रहवादिनः । 
तेषां विकव्यप्राधान्यमुताहो एकख्यता ॥ १ ॥ 
उद्धवजीने पूकः--श्रीकृष्ण ! बरहवादी महात्मा आलसकल्याण- 
वे अनेकों साधन वतलते है । उनमें अपनी-अपनी दधटिके अनुसार 
` सभी शरेष्ठ है अथवा किसी एककी प्रधानता है ४॥ १॥ 
भवतोदाहूतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः। 
निरस्य सध॑तः सङ्क येन तथ्याविरेन्मनः ॥ २ ॥ 
मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
एव स्वतन्त्र साधन बतलाया है; क्योंकि {सीसे सत्र ओरसे आसक्ति 
छोडवार मन आपे ही तन्मय हो जाता है ॥ 
भ श्रीभगवादवाच 
कठेन नष्टा प्रलये बाणीयं वेदसंज्ञिता । 
 मयाऽऽ्दौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्कः॥ ३॥ 
| भगवान्‌ शीरृष्णने कहा-- प्रिय उद्धव ! यह वेद-वाणी 
 भमयके फेरसे प्रख्यके अवपरपर छुक्त हो गथी ची क्रिर जब सुषटिका 
समय आया, तब मैने अपने सङ्कल्पसे ही इपे ब्रह्माको उपदेश 


नः © 10 
शषा, इमे मेरे मागवतधर्मका ही वणैन है ॥ ३॥ 
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खतुदंश अध्याय 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय सनै पूजाय सा 
ततो भृण्वादयोऽगृहन्‌ सप ब्रह्ममहृष॑य | 
ब्रह्माने अपने उयेष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मनुको रपद 
ओर उनसे भगु, अद्रा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुर | 
क्रतु--इन सात प्रजापति-महियने ग्रहण क्रिया ॥ ४॥ ¢ 
तेभ्यः पितभ्यक्ततपुत्र/ देषद्‌नवगुदयः। । 
परुषया; लसद्धगन्धवा;ः खवद्यधस्वारणाः॥ 
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरूपादय 
बह्मयस्तेपां प्रकृतयो रजः सचतमोशवः॥। 
याभिभूतानि भिन्ते भूतानां मतयलथा। 
यथप्रकरति सवेषां 1चत्रा वचः सखवन्ति £ | 
तदनन्तर इन ब्रहर्षियोकी संतान देवता, दानक, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, वरियाघर, चारण, किन्देव#! क्रि 
रक्षस ओर वि्धुरुष आदिने इसे अपने पूर्वन ही 
प्राप्त करिया । सभी जातियों ओर व्यक्तियोकि खम“ 
वासना स्र, रज ओर तभोगुणके कारण भिन्न-मिन्न £ 4 | 
उनम ओर उनकी बुद्विइत्तियोमे भी अनेकों मेद है । 
समी अपनी-अपनी प्रक्ृतिके अनुसार उस वेदवाणीका 










१. ताभिः । | 
% श्रम ओर स्वेदादि दुर्गन्धसे रदित दोतेके कारण निक । | 
धे देवता ह या मतुष्यः एेसा सन्देह होः वे द्वीपान्तरनिवाषी म" 
† सुल तथा शरीरी आछृतिखे कुछ-कुक मनुष्यकरे सर 


कुकु पुरुषके समान राये नरादि। ` 
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का 


१९७ ध्यान-विधिका चणनं 


अर्थं ग्रहण करते हैँ । वह वाणी ही देसी अशोकिक है कि उससे 
विभिन्न अर्थं निकलना खाभाविक ही है ॥ "७ ॥ 
एवं श्कतिवे चिच्याद्‌ भिचयन्ते मतयो नृणाम्‌ ! 
पारस्प्यण केषाश्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे || ८ ॥ 
हसी प्रकार खभावमेद तथा परम्परागत उपदेशके मेदसे 
मतुष्योकी बुद्धिम भिन्नता आ जाती है ओर कुठ लोग तो व्रिना 
किसी विचारक वेद्पिरुद्र पाखण्डमतावख्म्बी हो जाते है ॥ ८ ॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पूरुप्षम्‌ । 
श्रयो बदन्त्यनेकान्तं यथाकम यथारुचि ॥ ९ ॥ 
त्रिय उद्धव † समीकौी बुद्धि मेरी मायापे मोहित हो रही है; 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार ओर अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नही, अनेकों वतठाते 
ई॥ ९॥ 
धर्ममेके यदशवान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । 
अन्ये वदन्ति स्वाथं वौ देश्यं त्यागभोजनम्‌ ॥१०॥ 
पूवमीमांसक धर्भको, सहिध्याचा्यं॒यज्चको, कामाङ्ग 
` कामको, योगवेत्ता सव्य ओर शम-दमादिको, दण्डनीतिकार्‌ 
श्य॑को, व्याम व्यागको ओर रोकाथतिक भोगको ही मवुष्य-जीवनक् 
साथ परम लाम बतठते हैँ ॥ १०॥ 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 
आद्यन्तवन्त णएवैषां लोकाः करमविनिमिंताः 
~~ इंलोयकासमोनिधः धन्या अ १ 
१. वे | २. शचार्दिताः। 


@©-0. 1 ९1. 18111018 5185111 00661011 44810110. 01011780 0 60680011 


ए 


ह, जो मेरी प्रासे ही मेरे साननिष्यका अनुभव प | 
= सनका अ 
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'तुर्दंश अध्याय 







कमयागी लोग यज्ञ, तप; दान, व्रत तथा यम-नियपर 
परुषाथं बतलते हैः परंतु ये सभी कर्म है | इनके पर्ल 
सेक मिरते है, वे उत्पत्ति ओर नावे है । कर्मोका एठक्न 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिख्ता है ओर सच पूज, ते छं 
अन्तिम गति धोर अज्ञान ही है | उनसे जो सुख मिलता है | 
वच्छ है--नगण्य है ओर वे टोक भोगके समय भी अपयान 
दोक कारण शोकसे परिपूर्णं है । (इसव्ि न विमि पु 
फेरमे न पड़ना चाहिये ) ॥ ११ ॥ । 


मय्यपितात्मनः सम्य ॒निरयेक्षुख स्वतः | 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ इतः स्याद्‌ विषयासन्‌ । 
प्रिय उद्धव | जो सब ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह हे ४ 
है, किंसी भी क्म या फल आदिकी आवद्यकता नहीं रक # 
अपने अन्तःकरणको सव प्रकारसे मुञ्चे ही समर्पित कर ङ! 


(= 


| 


, परमानन्दस्वखूप मै उसकी आत्मके रूपमे स्फुरित होने छात। | 
. इसे वह जिस सुखकरा अनुमव करता है, वह विष 
` प्राणिर्योको किसी प्क्रार मिक नहीं सकता ॥ १२॥ 


` अकिश्चनस्य. दान्तस्य शंन्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ 
जो सब ्रकारके संम्ह-परिमरदसे रदित -अकि्न 8 ^ 
अपनी इद्धिरयोपरः विजय प्रात करके शान्त ओर समदर्शी द 










== -~ 


१. शुद्धस्य | 


४ ध्यान-विधिक वणेन 
सदा-सवंदा पूणं ॒संतोषका अनुभव करता है, उसके च्थि 
आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे मर हुआ है ॥ १३ ॥ 
न॒ पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभौम न रसाधिपत्यप्र्‌ । 
न योभधिद्धीरपुनर्भवं वा 
सब्यपितास्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिसने अपनेको सुद्ये सोप दिया है, वह सुज्ञे छोडकर न तो 
ब्रह्माका पद चाहता है ओर न देवराज इन्द्रका, उसके मनमे न 
तो सार्वभौम सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होती है ओर न व स्वस भी 
श्रेष्ठ रसातल्का ही स्वामी होना चाहता है | वह योगकी 
बडी-वड़ी भिद्धियां ओर मेोक्षतककी अभिलपा नदीं करता ॥ १४ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिनं शङ्करः । 
न च सङ्कर्षणो न श्ररनँवात्मा च यथा भवान्‌ ॥१५॥ 
उद्रव | मुञ्चे त॒म्हार-जैपे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है, उतने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आसा शङ्कर, सगे भाई बलरामजी, स्वयं 
अर्पा्धिनी ककष्मीजी ओर मेरा अपना आत्मा भी नही है ॥ १५ ॥ 
निरपेश्चं॑अनिं शान्तं॑निर्वैरं॑संमदरनम्‌ । 
अनु्रजास्यहं नित्यं पयेयेत्यडप्रिरेणुभिः ॥१६॥ 
जिसे किसीकी अपेक्षा नही, जो जगतुक चिन्तनसे सवथा 
उपरत होकर मेरे क्वौ मनन-चिन्तनमे तल्छीन र्ता है ओर 
रागव न रखकर सवक प्रति समान दृष्टि रलता है, उपर महााके 
= ~ ~ ध 


' १. समदक्षिनम्‌ । 
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चतुदेदा अध्याय | 
पीठ. मै निरन्तर यह सोचकर धूमा करता दि 


रणोकी धूल उड़कर भेर ऊपर पड़ जाय ओर भँ प्न ॥ 
जाऊ ॥ १६॥ 


निष्किश्चना सय्यतुरक्तवेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीवषत्सलाः | 
कामरनालन्धधियो जुपन्ति यत्‌ 
तन्नरप्य न वदुः सुख मम ॥१५ 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिगरहसे रदित ह यहोतक $ 
शारीर आदिमे भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त पर है 
परमके रंगमे रंग गया है, जो संसारकी वास्नाओंसे शान्त--उपत 1 
हो चुके है, ओर जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावे् | 
समस्त प्राणियोकि प्रति दया ओर प्रेमका भाव रखते है, करि 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्शा नहीं कर पाती, उन 
जिस ॒परमानन्दखदूपका अनुभव होता है, उसे ओर को त्व 
जान सकता; क्योकि वह परमानन्द तो केवर निरपेक्षतासे दी पर! 
होता है ॥ १७॥ 


बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः। 
परायः प्रगल्भया भक्त्या चिषये्नामिमूयते ॥१५॥ 


उद्धवजी । मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका ॥ | 
ओर संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पर्हचाते रहते है-- अपनी | 


| 
| 
॥ 
| 
| 


मरगह्म भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषर्योसि पराजित नह्य होता ॥१८॥ ` | 





२०१ ध्यान-विधिका बणंन्‌ 


यथाभ्रिः सुसण्द्राधिः करोत्येधांति भस्मसात्‌ । 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्यैनांसि कृत्स्नश्च ॥१९॥ 

उद्धव | जैसे धघकती हई आग स्कडियोके बडे ठेरको भी 
जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जख डाढ्ती है ॥ १९॥ 

नं साधयति सां योगो न सांख्यं धम उद्धव । 

न्‌ स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता। ॥२०॥ . 

उद्भव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ ओर्‌ 
तपत्या सञ्च प्राप्त करानेमे उतने समर्थनी है जितनी 
दिनोँ-दिन बढ्नेवाढी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥२०॥ 

भक्त्याहयेकया ग्राह्यः शरद्याऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 

भक्तिः पुनाति मिष्टा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 

मै संतोंका प्रियतम आत्मा र मँ अनन्य श्रद्धा ओर अनन्य 
भक्तिसे ही पकड्मे आता ह । सृजे प्राप्त करलेका यह एक ही 
उपाय ह । मेरी अनन्य मक्ति उन ोर्गोको भी पवित्र--जातिदोषसे 
मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डा दै ॥ २१॥ 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

म्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥२२॥ 

इसके विपरीत जो सेरी भक्तिसे वश्चित दै, उनके वित्तको 
सत्य ओर दयासे युक्त धर्मं ओर तपसयसे युक्त विया भी भीर्मोति 
पवित्र करनेमे असमथ दै ॥ २२॥ 


१. धर्मो | २. योग । 
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| चतुदेदा अध्याय | 
| कथं विना रोमहपं द्रवता चेतसा षिना। 
प्मनाऽऽनन्दाश्वुकरुया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽय्‌| 
जबतक्र सारा शारीर पुकित नहीं हयो जाता, चिन्त पिम | 
गद्गद्‌ नहीं हो जाता, आअनन्दके ओंपू ओघे छल्कने क 
रति तथा अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग भक्तिकी वषमे नि | 
इूवने-उतरने नहीं गता, तबतक इसके शद्ध होनेकी श्र 
सम्भावना नहीं है ॥ २३ ॥ | 
घाग्‌ गद्वदा द्रवते यस्य चिन्त | 
रुद्त्यभीक्ष्णं हसति कचि । । 
विरुज उद्वायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो यवनं पुनाति ॥२॥ 
जिसको वाणी प्रेमे गद्गद हो रही है, चित्त पिधल्क छ 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके छथि भी रेनेका तता क 
ट्त, परंतु जो कभी-कभी लिलखिटाकर हने भी कात है 
कहीं लज छोडकर ऊँचे स्वरसे गाने खाता है तो कीं नाक 
र्गता है, मेया उद्धव | मेरा बह भक्त न केवर अपनेको बलिं 
सारे संसारको पवित्र कर देता है || २४ | 
यथाग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं 
आत्मा च कर्मानुशयं 1 "= | 
जेसे आगमे ग भजत्यथो (५ ॥९५ | | 
पर सोना मैट छोड़ देता है--निखर जर्तं | 


©6-0. (€ रि. /811111011811 5118511 0166110 ५8111111. 01011260 0\/ 6680011 





ष्ट ४ 
२२०द्‌ यान-विधिका वणन 


ह ओर अपने असली जुद्ध रूपमे स्थित हो जाता दै, वैसे ही मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा क्ै-वासनाओंसे सुक्त होकर मुङ्षको ही 
पराप्त हयो जाता है, क्योकि मँ ही उसका वास्तत्रिक स्ह 
ह| २५॥ 

यथा यथाऽऽत्सा परिपरज्यतेऽपतौ 

सतपुण्यगाथाभ्रवणाभिधानेः 
तथा तथा प्यति बस्तु क्ष्मं 
चकुर्थयेवाज्जनसम्प्ुक्तम्‌ ॥२६॥ 

उद्भवजी ! मेरी परमपावन ीख-कथाकि श्रवण्‌-कीत॑नसे 
व्यो -्यो चित्तका मैल धुख्ता जता है, र्यतो उसे 
सूहुमवस्तुके--वास्तविक तके दर्शन होने खाति इर 
जनके द्वारा नेन्रोका दोष मिनेपर उसमे सूम वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने ल्गती दै ॥ २६॥ 

विषयान्‌ ध्यायतधितत विषयेषु विषते । 

मामनुस्मरतथित्तं मय्येव प्रविरीयते ॥२७]। 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका 
चित्त विषयमे त जाता है ओर जो मेरा स्मरण क्ता है उसका 
चित्त मुञ्षे तल्लीन हो जाता है ॥ २७॥ 

तस्मादसदभिध्यानं यथा खभमनोरथम्‌ (न 

दिखा मयि समाधत्खछ मनो मदधावभाितम्‌ ॥२८॥ 


१. त॑च्वसुक्ष्मम्‌ । 
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चतुदश अध्याय 


अरे भाई | मेरे अतिरि ओर कुछ है ही नही, जो कुछ 

पड़ता है, वह ठीक वैपा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथका राय 

इसलिये मेरे चिन्तनसे--तुम अपना चित्त शद्ध करणो | 
| 
र 


२५ 


उसे पूरी तरहसे--एकाप्रताे सुक्षे ही खा दो ॥ २८॥ 
सीणां सरीसङ्िनां सङ्गंत्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ | 
कषेमे विविक्त  आसीनथिन्तयन्ामतन्दितः ॥२९॥ ` 
संयमी पुरुष क्यों ओर उनके प्रमियोका सङ्घ दूरसे ही | 

छोडकर, पवित्र एकान्त स्थानम वैठ्कर्‌ बड़ी सावधानीसे मेरा ही । 

चिन्तन करे ॥ २९॥ 

(9 भवेत्‌ केशो बन्धशरान्यप्रसङ्खतः । । 

पेत्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो तत्सङ्धिसङ्गतः 

प्यारे उद्धव | लिक था सि ५ । 
सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश ओर बन्धनमे पड़ना पड़ता है, वैषा | 

क्लेरा ओर फंसावट ओर किंसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ २०॥ 

उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादशं बा यदात्मकम्‌ । 
प्यायनयुयक्रेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तमर्हसि ॥२१॥ 
उद्धवजीने पूका- कमलनयन स्यामघुन्दर | आप कृपा कके 


यह बतला कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस खूपसे, दिस प्रकार भैर 
किस भावसे ध्यान करे १॥ २१ ॥ 


=== 


श्रीमगवाटवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । | 
ह्ताबत्सज्ग आधाय खनासाग्रङृतेश्चणः ॥३२॥ । 





€ 
ध्यान-विधिक्गा वणन 
२२०५ य्‌ 


अगवान भीकृष्णने कदा--प्रिय उद्धव | जो न तो बहत 
ऊँचा हो ओर न बहुत नीचा ही-एेसे आसनपर रारीरको सीधा 
रखकर आरामते वेठ जाः हारथोको अपनी गोदमे रख ले ओर दष 
अपनी नातिकरकरे भग्रभागपर जमत्रे ॥ ३२॥ ९ 
ग्राणद्य - शोधयेन्मार्गं पूरङुम्मकरेचकेः । 
विपथैयेणापि शनैरभ्यसेननिर्ितेन्द्रियः ।॥२३॥ 
इरे बाद पूरकः, कुम्भक बौर रेचक तथा रेचक, कुम्भकः ओर 
पूरक -इन प्राणायामे दार नाडिका शोधन करे । म्ाणायामका 
अम्पास धीरेधीरे बढाना चाहिये ओर उसके साथ-साथ इन्दियोको 
जीतनेक्ा भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ९, ॥ भो 
हृयविच्छिनमोङ्कारं षण्टानाः बिसोणवत्‌ । 
प्राणनोदीरम॑तत्राय पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥२०॥ 
हृदयम कमल-नाङ्गत पते सूतके समान म 
चिन्तन करे, प्राणके द्वारा उसे उपर ले जाय ओर उसमे धण्टाना 
समान खर्‌ स्थिर करे । उस स्वरका तोता ने न पत ॥ ३४ ॥ 
एवं ` प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । ॥ 
दशचक्चसस्िषवणं मासाद्‌ जितानि: ५ 
इष प्रकार प्रतिदिन तीन समद्‌ दस-दस व # 
प्राणायामका अम्पास करे । एसा करनेसे एक म 
प्राणवाथु वशम हो जाता है ॥ ३५ ॥ ध ॑ 
हतु्डीकमन्तःखमुषवनारमव तम व 
ध्यात्वोध्वेमुखघनिद्रमषटपत । 
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चतुदश अध्याय 
=-= २। | ६ 


इतके वाद रेसा चिन्तन करे कि हृदय एक क्‌ 
वह॒ शरीरके भीतर इस प्रकार सित है भानो उसकी डंडी 
ऊपरकी ओर है ओर ह नीचेकी ओर्‌ । अव ध्यान कला | 
कि उसा मुख ऊपरकी ओर होकर विक गया है, उसके ध 
दल ( पुडिया ) है ओर उनके बीचोनीच पीली-परीटी अयन 
घुङुमार करणिका ( गदी ) है ॥ ३६ ॥ 

कणिकायां न्यसेत्‌ सयसोमाच्ीयु्रोत्तरम्‌ । 

बहविमध्ये सरेद्‌ सूपं ममैतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥२७॥ ` 

करणिकापर्‌ क्रमशः सूर्य+चन्द्रमा जर अग्रिका न्याप्त करना चहिये। | 

तदनन्तर अग्निक अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | मेव 
ह स्वरूप ध्यानके ल्य बड़ा ही मङ्गमय है | ३२७ ॥ 


तम भरथान्तं सुखं दीरथचारुचतुरयुम्‌ । 
सुचार्खनद््ीव सुकपोलं छचिसितम्‌ ॥३८॥ 
समानकणोविन्यलतस्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ । 
हेमाम्बरं घनश्यामं भ्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 
श्वक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ । 
नूपुरेविरसत्पादं र कोस्तुमग्रभया युतम्‌ ॥४०॥ 
धमत्किरीटकटककचिषाहकदायुतम्‌ । 
सर्वाङ्गसुन्दरं ह्यं प्रसा 

द्‌ दसुमखेश्णम्‌ । 
६ स्वाङ्गेषु मनो दधत्‌ ॥४१॥ 

१।१। गठन बड़ी ही सुडोल है | रोमरोमते शन्ति 


` टपकती ह | मुखकमल अः 
> ष अन्त ग्फल्ठिति ओर सुन्द है है। 
१. दीर्घबाहुं च । । + 1 
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ध्यान-विधिका वणेन 
२०७ व्यान-विधिका वणन 


घुध्नोतक ठंबी मनोहर चार्‌ मुज है । बडी ही सुन्दर ओर 
मनोहर गरदन है । सरवतमणिके समान सुद्धिग् कोर है । 
मुखपर मन्द्-मन्द सुसकानकी अनोखी ही छटा है । नो ओक कान 
बराबर है ओर उनम मकराकृत दुण्डढ ्विटमिल.ब्िकमिठ कः रहे 
है | वर्षाकाटीन सेतर समान इयामरं शरीरपर पीताम्बर 
रहा है । श्रीवसस एं व्द्मीजीक। विह कषः्वचपर स 
विराजमान है । हा्थमिं क्रमशः शख चक ए पदर १ | 
विये हए है । गलेमे वनमाला ठ्टक रही है । चरणन द ध 
दे रहे है, गेम कौस्तुभमणि जगमगा री ५ । अपने-ञ 
चमचमाति इए किरीट कणन, करघनी अर व १ 
हो रहे है । मेसा एक-एक अङ्गं अयन्त सुन्दर एप ९ र 
न्दर सुख ओर प्यारी चितवन कृपा-प्रसादकी १ 8 
हे । उद्धव ! मेरे इस घुकुमार स्कर ५५ करना 
अपने मनको एक-एक अद्घमे कगाना चाहिये ॥ [६ ९ | 
इन्दियाणीन्द्रियर्थम्यो मनसा कृ तन्न हि 
बुद्धया सारथिना धीर; प्रणयेन्पयि ५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ परुष्को चाहिये कि मनके हाया इन्दरियोक व 
विष्सि खच ले ओर मनक इदिल्य प 6. 
मे ही ठ्गा दे, चाहे भेर किसी मी अहम थो न छ्ये 1 
व्यापकं चित्तमाकृष्यकतर धारयेत्‌ । 
तत्‌ सयैव्यापकं चित्ता 1 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः ससितं मावयनछ + 
जन सारे शरीरका ध्यान होने ल्गेः । स 
खचकर एक स्थानमे स्थर करे ओर अन्य अ 
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चतुदश अध्याय 
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| 
| करके केवर मन्द्-मन्द मुसकरानकी छटसे युक्त मेरे भुल 
| ध्यान करे ॥ ४३ ॥ # 
| तत्र लन्धपदं चित्माढृष्य व्योक्नि धारयेत्‌ 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न्‌ किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 
जव चित्त पुखारविन्दमे ठहर जाय, तत्र उसे वहसे हज . 
आकारे सिर करे तदनन्तर आकाराका चिन्तन भी व्याक 
मेरे स्पह्पमे आढ हो जाय ओर मेरे षिवा किसी भी वस 
चिन्तन न करे ॥ ४४ ॥ 
एवं „ समाहितमतिमांमेवारमानमात्मनि | 
विचष्ट मि सर्वात्मन्‌ ज्योतिञर्योतिषि संयुतम्‌ ॥४५॥ 
जन इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तव जे 
उ्योति दूसरी पतिते मिल्कर्‌ एक हो जाती दहै, वैसे ही अपने 
मुञ्चे ओर मुञ्च सर्वासाम अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५॥ 
भयानेनत्ं सुतीव्रेण ॒युञ्धतो योगिनो मनः। 
सयाखत्याश्च निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभमः ॥४६॥ 
जो योगी इस प्रकार तीव ध्यानयोगकरे दवारा सुषम दी 
अपने चित्तका संयम करता ३, उसके चित्तसे वस्तुकरी अनेकत। 
तत्सम्बन्धी ज्ञान ओर उनकी प्रापिके व्ि होनेवले क्क्ष ` 
भम शीघ्र ही नित्त हो जाता है ॥ ¢ ६॥ ` 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संदितायामेकाद शस्कन्धे 
चतुरदशोऽध्यायः ॥ १४ ||. 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
भिन-मिन्न सिद्वियोकि नाम ओर लक्षण 
श्रीभगवाडवाच 

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 

मयि धार्यतश्वेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्चीक्ष्ण कहते है -प्रिय ! उद्भव | जब साधकं इन्द्रिय, 
पराण ओर मनको अपने वशम करके अपना चित्त सुषम खगाने 
लगता ह, मेरी धारणा करने कगता है, तव उसके सामने वहृत-सी 
सिद्धियो उपसित होती है ॥ १ ॥ 

उद्धव उवाच 

कया धारणया कास्वित्‌ कथित्‌ सिद्विरच्युत । 

कति वा सिद्धयो ब्रहि योभना साद्धद्‌ा भवान्‌ ॥ २॥ 

उद्धवजीने कहा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्रप्त होती है ओर उनकी संख्या कितनी है 
अप ही योगियोको सिद्धि देते है, अतः आप इनका वणन 
कीजिये ॥ २ ॥ 

श्रीसगवावाच विः 

सिद्धयोऽष्टादक्च ` प्रोक्ता धारणायोगपारेः 

तासामष्टौ ससधाना दशेव गुणहेतवः ॥ २॥ 

भगवान्‌ धौीङ्कष्णने कहा--प्रिय उद्धव | धारणायोगके पारगामी 
योगिने अारह प्रकारकी सिद्धियौ बतलायी ह । उनम आट 
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पञ्चदश अध्याय 
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| 
| 
| | 
| | | सिचं तो प्रधानशूपसे सुञ्मे ही रहती हैँ ओर दूस 
॥ ओर दस सत्वगुणके विकाससे भी मिक जाती है || २॥ 
अणिमा महिमा पृतरंधिसा प्रापिरिन्दियः। 
प्राकाम्यं शरुतदष्टेषु शक्तिप्रणमीरिता॥४। 
उनमें तीन सिद्धि्या तो शरीरकी दै अणिमा, णक्ि 
ओर "ठधिमाः । इन्दियोकी एक सिद्धि है _ श्राति | ठे 
जर पाररोकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाी र 
श्राकाम्यः है । माया ओर उसके कार्योको इच्छानुसार पंचमि 
करना €ईशिताः नामकी सिद्धि है ॥ ४ ॥ 
गुणेष्वसज्ञो वशिता यत्कामस्तदवबखति। ‹ 
एता मे सिद्धयः सौम्य अं्टावौत्पत्तिका मताः ॥५॥ 
विषरयोमे रहकर भी उनम आसक्त न होना वरिता! ह। 
ओर जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पैव जा 
। कामावस्तायिताः नामकी आठवी सिद्धि है । ये आले सिद्व प 
स्वमावसे ही रहती है ओर निन्द भै देता ई, उन्हीको 
प्रा होती है ॥ ५ ॥ | 
अनुमिमच्च॑देदेऽसिय्‌ द्रश्रवणदशंनम्‌। 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६॥ | 
खनच्छन्दमृतयदेवानां सहक्ीडालुदश॑नम्‌। | 
यथासंकल्यसंसिद्विराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥५॥। | 
इनके अतिरिक्त ओर भी कई सिद्धिया ह । शरीरे मू | 
आदि वेगोंका न होना, बहत दूरकी वस्तु देख लेना ओर बहत ध । 
ल तात्या ` 
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२११ सिद्धियोके नाम ओौर लक्षण 


बात सुन लेना मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पच जाना, जो 
इच्छा हो वही रूप बना लेना;दूसरे शरीरम परेश करना,जब इच्छा हो तभी 
शरीर छोडना,गप्सराओंके साथ होनेवारी देवक्रीडाका दर्दान,संकल्पकी 
सिद्धिः सब जगह सत्क द्रा बिना ननु-नचके आज्ञापाल्न-- ये 
दस सिद्धय स्छयुणके विरेष विकाससे होती है ॥६-७ ॥ 
त्रकालक्त्मदनद | परचित्ता्यभिक्ञता । 
अग्न्यक्।स्बुविपादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 
भूत, भविष्य ओर वत॑मानकी वात जान लेना; श्चीत-उष्ण्‌, 
सुख-दुःख ओर राग-दरेष भादि न्द्के वशम न होना, दूसरेके मन 
आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिकी शक्तिको 
स्तम्भित कर देना ओर किंसीसे मी पराजित न होना-ये पाँच 
सिद्धयो भी योगियोको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 
एताश्ोदेशचतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः 
यया धारणया या खद्‌ यथावा सयान्निभोध मे॥ ९॥ 
प्रिय उद्धव | योग-घारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप होती है, 
उनका मैने नाम-निरदैशके साथ वर्णेन कर दिया । अब किस धारणा- 
से कोन-सी सिद्धि कसे प्राप्त होती है, यह वतसखता द, नो ॥९॥ 
भूतघ्क््मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको सम ॥१०॥ 
प्रिय उद्भव ! पञ्चभूतोकी सूक्ष्मतम मात्रा मेरा ही शरीर है । 
जो साधक केवर मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है ओर अपने 


मनको तदाकार बनाकर उसीमे खगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रासक 


शरीरके अतिरिक्त ओर किसी भी वस्तुका चिन्तन नीं करता 
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| | | पञ्चदश अध्याय 


| | उसे (अणिमा नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चनन भि 
रवेर करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ | 
महेत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो द्धत्‌। 
महिमानमवामरोति भूतानां च पृथ पृथक्‌ ||| 
महत्तत्वके रूपमे भी भँ ही प्रकासित हो रहा भोम, 
रूपम समस्त व्यावहार्कि ज्ञानोंका केन्र ह | जो सेरे उह 
अपने मनको महत्तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उपे पहि | 
नामकी सिद्धि प्रा होती है, ओर इती प्रकार आकाशादि 
मूतोमे--जो मेरे ही दारीर है अलग-अलग मन कगानेते उन 
महत्ता प्राप्त हो जाती हे, यह भी महिमा सिद्धिके ही अन्ता 
दै ॥ ११॥ 
, परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रयन्‌ । 
कालद्वह्माथतां योगी रुधिमानमवाय्युयात्‌ ॥१९॥ 
जो योगी वायु आदि चार भूरोके परमाणुओंको सेरी हा 
समक्चकर चित्तको तदाकार कर देता है, उते '्टविमा? सिद्धि पर 
हो नाती है--उसे परमाणुरूप काठके समान सूक्ष्म वस्तु बनकर ^ 
सामध्य प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 

धारयन्‌ मय्यहतत्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ । 

स्न्द्रियाणामात्मतवं प्राप्ति प्रापनोति मन्मनाः ॥१९॥ 

जो साखिक अहंकारको मेरा स्वरूप समञ्चकर मेरे उसी 
-शितकी भगणा कता ह, वह समस्त इन्धि पारणा करता है, वह॒ समस्त इन्दरयोका अधिषातां ५ 
# पुथ्वी आदिके ममे गुखः । 
उसका भी निषेध करनेके म 0 ६ 
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२१३ सिद्धियोके नाम ओर लक्षण | 


जाता है । मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार रातिः 
सिद्धि प्राप्तकर केताहै॥ १३॥ 

महत्यात्मनि यः ष्पे धौरयेन्मयि मानसम्‌ । . 

प्राकाम्यं पारमेष्ठय मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥१४॥ 

जो पुरुष युञ्च॒महत्तत्वाभिमानी सूत्राप्ममे अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे सुज्ञ अव्यक्तजन्मा ( सत्रासा ) की प्राकाम्य, नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्रा हो 
जाते ह ॥ १४ ॥ 

विष्णो ऽ्यधीश्वरे चित्तं॑धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

स॒ ईशित्वमवा्ोति कषतर्॑ेज्वोदनाम्‌ ॥१५॥ 

जो त्रिगुणमयी मायके स्वामी मेरे कालस्ह्प विख्खूपकी 
धारणा करता है, वह शरीरो ओर जीवको अपने इच्छानुसार प्रेस 
करनेकी सामथ्यै प्राप्त कर्‌ ठेता है । इस सिद्विका नाम शिलः 
दै ॥ १५॥ 

नारायणे तरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो ` मम्यादधद्‌ योगी म॒द्र्मा बरितामियात्‌ ॥१६॥ 

जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमे--जिसे तुरीय ओर भगवान्‌ 
भी कहते है मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उरस 
प्रकट होने र्गते है ओर उसे धरिता नामक सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥ १६ ॥ 

निगुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 

~ प्रमानन्दमामोति,_यत्र॒__ कामोऽवसीयते ॥१७॥ 


= [0 
१. धारयन्‌ । २. कषेचरलक्चेनचोदनात्‌ । ३. तु तुर्याख्ये । 


नामकी 
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` दृष्टि सूम हो जाती है, उसे 'दूरद शनः नामकी सिद्धिं 8 
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पञ्चदश अध्याय ` 
= | 
निगुण जह मीम हीद्र। जो अपना नि मने 
ब्रहमस्वरूपमे सित कर लेता है, उसे परमान्द्-स्वखूपिणी च 
सायिता' नामकी सिद्धि प्रा होती है । इतरो मिन्‌ ४। 
सारी कामना पूरणं हो जाती है, समाप्त हो जाती है ॥ १५॥ 
श्वेतद्वीपपतौ चित्तं॑शदधे धर्ममये म॒मि। 
धारयञ्छरेततां याति पडूरभिरहितो नरः ॥५ 
प्रिय उद्धव | मेरा वह रूप, जो छेद्रीपका ख ६ 
अत्यन्त शुद्ध भौर धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता 8 इ 
भूल्यास, जन्म-मर्यु ओर शोक-मोह-- इन छः उ्मियति एह 
जाता है ओर उसे जद स्वरूपकी प्राति होती है ॥ १८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषद्‌ । 
तत्रापरन्धा भूतानां हंसो वाचः शरृणोत्यसौ । 
मै ही समष्टिग्राणह्प आकाशात्मा द । जो मेर इत लप 
मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह दूरा 
नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जता है ओर आकारामे उपलब्ध ही 
वाटी विविध प्राणिर्योकी बोढी सुन-समञ्च सकता है ॥ १९॥ ` 
चक्षस्त्ष्टरि संयोज्य वष्टारमपि वच्षषि। 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विं परयति दृ्षमचक्‌ ॥२१ 
जो योगी नेनोमो सूर्म ओर सरको नतर सं कर ठ 
है ओर दोनोके संयोगमे मन-ही.मन सेरा ध्यान करता 8 


दै ओर वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २०॥ 


२१५ सिद्धियोके नाम ओर लक्षण 


मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना । 
मद्रारणालुमावेन तत्रात्मा यत्रवै मनः॥२१॥ 
मन ओर शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
ओर मेरी धारणा करे तो इससे (मनोजवः नामकी सिद्धि प्रात हयो 
जाती है । इसके प्रमावसे वह योगी जहोँ भी जानेका संकल्प 
करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पर्हैव जाता है ॥ २१॥ 
यंदा भन उपादाय यद्‌ यद्‌ सूप बुभरुषत्‌ । 


तत्तद्‌ भवैन्मनोरूपं मद्योगवलमाश्रयः ॥२२॥ 
जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 


देवता आदिका ख्य धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 

अनुक्रूक वेसा दी दप धारण कर ठेता है । इसका कारण यह है 

कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड दिया है ॥ २२ ॥ 
परकायं विश्चन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 


पेण्डं हित्वा विरत्‌ प्राणो वायुभूतः षडड्धिवत्‌ ॥२३॥ 
जो योभी दूसरे शरीरमं प्रवेश करना चाहे, वह एसी भावना 


करे कि गै उसी ररीरमे द्र । एेसा करनेसे उसका प्राण वायुखूप 
धारण कर्‌ ठेता है । ओर वह एक ॒परकसे दूसरे शप्र जानेवाले 
भोरेके समान अपना शारीर छोडकर दूसरे शरीरम प्रवेश कर जाता 
हे ॥ २३ ॥ 
पाष््याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हृदरःकण्ठमूधैसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीवोत्सुजेत्तलुम्‌ ॥२४॥ 
योगीको यदि शरीरका पल्याग करना हो तो एड़ीसे गुदा- 
दारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हदय, वक्षस्य, कण्ठ ओर 
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पदश्च अध्यायं 


स | 
मस्तकमे ठे जाय | फिर ब्रहरन्ध्रके इारा उसे ब्रहम ही 
रारीरका परित्याग कर दे ॥ २४ ॥ 
विहरिष्यन्‌ सरक्रीडे मत्स्थं ससं विपये | 
विमानेनोपतिषठन्ति सटती; सुरद्ियः ॥२॥ 
यदि उसे देवताअकरि विहारस्थलोम क्रीडा कनेकी याः 
तो मेरे सुद्ध स्मय स्वरूपकी भावना करे । रेता कलेपे शं ॑ 
गुणकी अंशस्वरूपा घुरुन्दपियां विमानपर चदक्‌ उपे फ 
पंच जाती है ॥ २५ ॥ 
यथा सङ्कपयेद्‌ बुद्धया यंदा वा मत्परः पुमान्‌। 
मयि सत्ये मनो युज्ञ॑सथा तत्‌ सथुपादते § 
जिस पुरुषने मेरे सत्यसंकल्पस्वहपमे अपना चित्त शिर 
दिया है, उसीके ध्यानम संखन है, वह अपने मनसे नित एष 
जैसा संकल्प करता दै, उसी समय उसका वह संकल्प तिद 
जाता है ॥ २६ ॥ 
यो बै मद्धावमापन्न ईरितुर्वशितः पुमान्‌। 
 इंतशिन्न विहन्येत तख चाज्ञा यथा मम ॥२५ 
प &दित्वः ओर शितः इन दोनों सिद्धधोका खी £ ` 
इसच्यि कभी कोई मेरी आज्ञा टा नही सकता । ज मर ख 
खूपका चिन्तन कारके उसी भावे युक्त हो जाता है, मरे स 
उसकी आज्ञाक। भी कोई दाल नहीं सकता |॥ २७ ॥ | 
मद्भक्त्या शद्स्चस योगिनो षारणाविदः। , | 
तस्य॒ ब्रेकारिकी - ए तकाछकी बुद्धि्जनममत्यपंहित ॥ ९८५ ; 


९“ यथा । २. तचे । ३. न कुतश्चित्‌ । ५. डुद्धतत्वस । 


तको 


२१७ सिद्धियोके नाम र लक्षण 


जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते.करते मेरी भक्तिके 
परमावसे शद्ध हो गयाः है, उसकी बुद्धि जन्ममृत्यु आदि अद 
विषयोंको भी जान लेती है । ओर तो क्या--मूत, भविष्य ओर 
वत॑मानकी सभी बातें उसे माम हो जाती हैँ ॥ २८ ॥ 


अग्न्पादिभिनं हन्येत भनेर्योममयं वपुः । 
मद्योगश्ान्तचित्तख  यादसाभुदकं यथा ॥२९॥ 
जेसे जठके द्वारा जरम रहनेवाले प्राणियोका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस योभीने अपना चित्त मुङ्म ख्गाकर शिथिर कर दिया 
है, उसके योगमय शारीरको अग्नि, जर आदि कोई भी पदार्थं नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्साछरविभूषितः। 
ध्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः॥३०॥ 
जो पुरूष श्रीवत्स आदि चिह ओर रशाद्घ-गदा-चक्र-पद्म आदि 
आयुधोसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र्चैवर आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ २० ॥ 
उपासकश्य मामेवं योगधारणया पुनेः। 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्न्त्यशेषतः ॥३१॥ 
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है 
ओर योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी 
पिद्वि्थौ पूर्णतः प्राप्त हो जाती है, जिनका वर्णन मैने 
क्षिया है ॥ ३१ ॥ 


न - -------------------- 


१. मय्येव श्रा० । २. तम्‌ । 
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| 
स | 
अतेन्द्रयस्य दान्तस्य जितशवापतात्मनो मनेः। 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदा ॥ 
प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण; सन ओर हो 
विजय प्रात कर ली दहै, जो संयमी है ओर मेरे ही खल 
धारणा कर रहा है, उसके व्यि दे कोई मी सिद्धि नही, जे ए 
ह्यो । उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही है ॥ २२॥ | 
अन्तरायान्‌ बदन्त्येता युज्ञतो योगघुत्तमम्‌ | 
मया _ सम्पद्यमानख कालक्षपणैतवः ॥३६॥ 
परत शष्ठ पुरुष कहते है कि जो लोग भक्तियोग भक 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोका अभ्यास कर रहै है, जो पुङ्षसे ९8 
दे है उनके च्यि इन सिद्धियोका प्रा होना एक वि ह£। 
क्याकि इनके कारण व्यर्थं ही उनके समयका दुषो 
होता है ॥ ३३ ॥ 


जन्मौपधितपोमनयरयावतीरिह सिद्धयः। 

योगेनामोति ताः सर्वा नान्धै्योगगतिं वनेत्‌ ॥२५ 
जगतूमे जन्म, ओषधि, तपस्या ओर्‌ मनत्रादिके दवारा जितौ 
सिद्ध्या प्रात होती है, वे समी वोगके दवारा मिक जाती है प 
योगकी अन्तिम सीमा मेरे सारूप्य, सारोक्य आदिकी प्रापि वि 
खम चित्त खगाये किसी मी साधनसे नही प्रात हो सकती ॥३५॥ ' 
त दीनां चेतुः परिरं अथः । | 

गख सांख्यस्य धर्मख ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३५ | 

१. तान्‌ | ~न 
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२१९ भगवानूकी विभूतियका वणेन 

ब्रह्मवादियोनि बहृत-से साधन बतरये है योग, सास्य ओर 
धरम आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र मै ही हेतु, 
खामी ओर प्रमु ह ॥ ३५॥ 

अहमात्माऽऽन्तरो बाद्योऽनातरृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥३६॥ 

जेसे स्थूल पञ्चमूर्तोम बाहर, भीतर- सर्वत्र सूक पच्च.महामूत 
ही है, सूम सूतोके अतिरिक्त स्थूक भूतोकी कोई सत्ता ही नही 
है, वैसे ही मै समस्त प्राणि्योके भीतर दरशरूपसे ओर बाहर्‌ द्दयरूपसे 
सित द| सु्लमे बाहर-भीतरका मेद भी नहीं है; क्योकि मे 
निरावरणः एक--अद्ितीय आस्मा हर |॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


व्यक 


अथ षोडशोऽध्यायः 
भगवानूकी विभूतियोका वणेन 
उद्धवं उवाच 


त्वं॑ ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपाडृतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोद्धवः ॥ १॥ 
उचावचेषु भूतेषु देयमक़ृतात्ममिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्रह्मणाः ॥ २ ॥ 
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षोडश अध्याय 
अकः 4 २ 
उद्धबजीने कहा-- भगवन्‌ | आप खयं प्रह हैन श 
आदि है ओर न अन्त । आप आघरणरदित, अद्वितीय तल 
समस्त प्राणियों ओर पदार्थोकी उत्पत्ति, सिति रक्षा ओर न । 
कारण भी अप ही है | आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणिमि थि | 
परंतु जिन छोगोने अपने मन ओर इन्दियोको वामे नही चि 
दै, वे आपरको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपाघ्नापे । 
ब्रहवेत्ता पुरुष ही करते है ॥ १-२ ॥ | 
येषु येषु च भावेषु भक्तया त्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धं तद्‌ बदख मे ॥२॥ 
बड़-वडे ऋषि-महषिं आपके जिन ख्यो ओर विभूतये 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्रात करते है, वह आ 
मुकषसे कट्िये ॥ ३ ॥ 


गृढश्ररसि „भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 
न त्वा पश्यन्ति भूतानि पर्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४। 
समस्त प्राणियोके जीवनदाता प्रमो ! आप समसत प्राणि 
अन्तरात्मा हैँ । आप उनमे अपनेको गुप्त रखकर्‌ लीला कते हे ` 
है । आप तो सबको देखते है, परंतु जगतके प्राणी आपकी मपि । 
देसे मोदित हो रहे है कि वे आपको नहीं देव पते ॥ ४॥ ` 
याः काश्च भूमो दिवि पै रसायां 
विभूतयो दिष् 1 महाविभूते । 






ता 





नमामि ते तीर्थपदाङ्घरिपद्मम्‌ ॥ ५ ॥ | 
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२२१ भगवानूकी विभूतियोका वणेन 


अचिन्त्य देखय॑सम्पन प्रमो ! पृथ्वी, खर्म, पाताक तथा दिशा- 
विदाम आपके प्रमावसे युक्त जो-जो भी विमूतियाँ है, आप कृषा 
करके मुञचसे उनका वणैन कोजिये । प्रभो ! मँ आपके उन चरण. 
कमखोकी वन्दना करता रह, जो समस्त वीर्थोको भी तीथ 
बननेवले है ॥ ५ ॥ 

श्रीमगवाजवाच 

एवमेतदहं ष्टः प्रन ॒प्रश्चविदां बर्‌। 

युयुत्सुना विनशने सपतनैरयनेन वै ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ शरीरृष्णने कहा --ग्रिय उद्धव | तुम प्रनका मम॑ 
समञ्चनेवालोमे शिरोमणि हो । जिस समय कुरक्ेत्रमे कौख-पाण्डवोका 
युद्ध छिडा हआ था, उस समय रघ्नुओंसे युद्धके दिवि, तत्पर 
अजने सुङ्जसे यदी प्रन किया या ॥ ६॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गदयमधमं रग्येतुकम्‌ । 

ततो निषत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लोकिकः ॥ ७॥ 

अजजुनके मनम देसी धारणा इई किं बुटुम्बर्योको मारना, 
ओर सो भी राञ्यके टिये, बहुत ही निन्दनीय अधमं है । साधारण 
प्रषोके समान वह यह सोच रहा था कि भै मारनेवाद दं 
ओर ये सब मरनेवाे हैँ ।› यह सोचकर बह युद्धसे उपरत 
हो गया ॥ ७ ॥ 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । 
अभ्यमाषत मामेवं यथा त्वं रणमूधन ॥ ८ ॥ 
तब मने रणभूमिमे बहृत-सी धुय देकर बीरशिरोमणि 
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षोडशा अध्याय 
| 
अजंनवो समञ्चया था | उस समय अर्जुने मी ुञ्षे यी 
कियाया, जो तुम कर रे हो ॥ ८॥ 4 
अहमातमोद्धवामीपां भूतानां सुददीधरः| 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां खिलयुद्धवाप्यय; ॥ ९ 
| उद्धवजी | भ समस्त प्राणियोंका आमा, हितेषी, + 
र ईर-नियामक र । भँ ही इन समस्त प्राणियों ओर पदौ 
रूपमे दर ओर इनवी उत्पत्ति, सिथिति एवं प्रल्यक्ता कारण भी ह॥|६। 
अहं  गतिगतिमतां कालः कलरुयतामप्‌। 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौतपत्तिको गुणः ॥१५ 
ष गतिशीढ पदार्थो भै गति | अपने अधीन कले 
मे काठ द | गुणो मै उनकी मूरलरूपा साम्याबखा ई | 
जितने भी गुणवान्‌ पदार्थं॑है, उनम उनका खामक्ि 
गुण हं॥ १०॥ 
गुणिनामप्यहं घ्रं महतां च महान्‌ । 
वह्माणामप्यहं जीवो दर्जयानामहं मनः ॥१॥ 
गुणयुक्त वस्तुओमे मै तरियारकतिप्रधान प्रथम कार्थ त्रासा ई 
ओर महानोमे ज्ञानराकतिप्रभान प्रथम कार्यं महत्त द । दूष | 
। 5 मै जीव द्र ओर कठिनाते वशम होनेवारमं भन ई | 
॥ | 


दिरण्यगमो वेदानां मन्त्राणां प्रणवचिव्रत्‌ । | 
अक्षराणामकारोऽसि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ॥१९॥ ' 
म वेदोका अमिव्यक्तिस्थान हिरण्यग् ह ओर म्र ¢. | 
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२२३ भगवानकी विभूतियोका वर्णन 
मात्राओं ( अ+उ~+म ) वाल ओंकार द्र । मै अक्षरम अकार, 
छन्दोमें त्रिपदा गायत्री र ॥ १२ ॥ 
ृ्द्रोऽद॑ सदेवानां वना्मसि हव्यवाट । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीरलोहितः ॥१३॥ 
समस्त देवताओंमं इन्दर, आठ वसुम अग्नि, द्वादशा आदित्य 
विष्णु ओर एकादश रुद नीटलोहित नामका रुदर ह ॥ १३॥ 
हाषीणां भृगुरहं राजषीणामहं मनुः । 
देवपीणां नारदोऽदं॑ हषिर्थान्यसि धेनुषु ॥१४॥ 
मै ब्रह्धियोमे भृगु, राज्षियोमं मनु, देवधियोमि नारद ओर 
गोमि कामधेनु प्र ॥ १४॥ 
सिदधेधराणां कपिलः सुपर्णोऽदहं पतत्िणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितुणामहमर्थमा ॥१५॥ 
मै सिद्रेधरोमे कपिर, पक्षयो गरुड, प्रनापति्म दक्ष 
प्रजापति ओर पितरम अर्यमा द्र ॥ १५॥ 
मां ॒विद्धवृद्धव दैत्यानां प्रहादमसुरेशवरम्‌ । 
सोम॑ नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
प्रिय उद्धव | प दै्योमे दैत्यराज प्रह्ादः नक्षत्रोमे चन्द्रमा, 
ओषधियोमे सोमरस एवं यक्षरक्षसेमि कुवेर दह रेसा 
समञ्ञो ॥ १६॥ 
एेरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रथम्‌ । 
तपतां द्युमतां ष्यं सभुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 
मै गजराजोमे रेरावत, जलनिवासि्ोमे उनका प्र॒ वरुण 
९. सपि | 
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सोडा अध्याय । 
तपने ओर चमकनेवाोमे सूर्यं तथा मनुष्ये राजा ॥॥ 
उचचःशरवास्तुरङ्गाणां धातूनामखि काञ्चनम्‌ 


| 
यमः संयमतां चाहं सपाणामसि वासुक्ः || 
मे षोडोमिं उच्चैःश्रवा, धातुओमे सोना, दण्डपाछि 
ओर सपेमिं वाघुकिं द्रं ॥ १८॥ | 
नगनद्राणामनन्तोऽं सृिन्द्रः शृ्धिदष्टिणम्‌ । 
आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्र॑थमोऽनष ॥१५॥ | 
निष्पाप उद्धवजी ! मै नागराजमिं शेषनाग, सीग ओर द्ग 
प्राणिमि उनका राजा सिंह, आश्रमोमे संन्यास ओर वेते र 
हं ॥ १९॥ 
तीर्थानां स्रोतसां शङ्गा सथुद्रः सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धलुरहं न्िपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥९५ 
भै तीर्थं ओर नद्यो गङ्गा, जलशयेमि सुद्र, अल 
धनुष तथा धलुधरोमे त्रिपुरारि शंकर ह ॥ २०॥ 
धिष्ण्यानामस्म्यहं मेर्गंहनानां हिमालयः । 
बनस्पतीनामश्वत्थं ओषधीनामहं यवः ॥१॥ 
म निवासस्ानोपि खमेर, दुर्गम सथानम दिमाच्य, वनस 
पीपल ओर धान्योमे जो ह्र ॥ २१॥ 










रोधसां वसिष्ठोऽदं॑बदिष्ठानां वृहस्पतिः । | 
स्कन्दोऽहं संव॑सेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ थ || 
मँ परोदितोमे वसि, वेदवेत्ताओंमे चर्स्पति, समल = | 
१. प्रथमो ह्यहम्‌ | २. मश्वं + 
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। 


२२५ भगवान्‌की विभूतियोका वर्णन 


पतिर्योम स्वापिकार्तिक ओर सन्मारगप्रवर्तकोमि भगवान्‌ ब्रह्मा 
ङ ॥२२॥ 
यज्ञानां व्रहायज्ञोऽहंव्रतानामविर्िसनम्‌ । 
वाय्मर्न्यक।स्बुवागात्सा शुचीनामप्यहं श्चि ॥२३॥ 
पश्चमहायज्ञपे त्र्मयज्ञ ( स्वाध्याय-यज्ञ ) र, वरतोमे अदिसात्रत 
जीर शद्ध करनेवाले पदाथेमि निष्य्ुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जर, 
चाणी एवं आप्मा र | २३॥ 
योगानासात्सरषुरेधो सन्त्रोऽसि विजिगीषताम्‌ । 
 अन्वाद्षदम कश्चखना वकर्प ख्यातवार्द्नाम्‌ ॥ २४॥ 
आढ प्रकारके योगो मँ मनोनिरोधदूप समाधि ह | विंजयके 
इच्छुकोमे रहनेवाखा म मन्त्र ( नीति ) बल हर, कौशोमे आत्मा 
ओर अनातमाका विवेकरूप कौश तथा स्यातिबादियोमे विकल्प 
ह ॥२४॥ 
ल्लीणां तु ्षतशूपाहं पुंसां खायम्ुवो मुः । 
नारायणो श्ुनीनां च इुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 
म हलि्ोमे मनुपती इत्या, पुरुषोमे स्वायम्भुव मनु, 
सुनीवरोमे नारायण ओर्‌ ब्रह्मचाियिंम सनक्छुमार द्र ॥ २५॥ 
धर्माणामसि संन्यासः केमाणामवहिमेतिः । 
गुह्यानां वृतं मोन मिथुनानामजस्तहय्‌ ॥२९॥ 
मै धर्मोमे कर्मसंन्यासत अथवा एषणात्रयकरे व्यगद्वारा सम्पूणं 


भ्राणियोको अभयदानरूप सचा संन्यास द । अभक साधनों आत्म- 
न ~ -- ~ 


१. सौतम्‌ | 
भा 


9 => 
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षोड अध्याय 
















| 
स्वल्पका अनुसन्धान द, अभिग्राय-गोपनके साधनम धुर वका 
मोन द्र ओर सी-पुरुपके जोडोप र प्रजापति छ 
दो भागोसे पुरुष ओर ल्ञीका पहला जोड़ा पैदा हआ ॥ २६। 
संबत्सरोऽस्म्यनिमिषामतूनां मधुमाधवौ | 
मासानां माग॑शीरषोऽहं नक्षघराणां तथामिनित्‌ ९४ , 
सदा सावधान रहकर जागनेवाखोमे संवत्सरह्प काठ ४ 
छतआम वसन्त, महीनों माग॑रीरषं॑ ओर नक्षत्रम अभिनि 
॥ २७ ॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । ' 
देपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥२५ ‹ 
म युगोमे सत्ययुग, विवेकिरयोम महर्षि देवर ओर असित, यक्त 
शीृष्णद्रेपायन व्यास तथ। कविय मनली शुक्राचार्य हू ॥ २८॥ 
वासुदेवो भगवतां स्वं॑तु भागवतेष्वहम्‌ । 
िपुरुपाणां हनुमान्‌ विचाराणां सुदर्शनः ॥२५॥ 
सष्टिकी उत्पत्ति ओर ठ्य, ब्राणियोके जन्म ओर श्र्यु ् 
विद्या ओर अविघाके जननेवाले भगवानोें ( विशिष्ट महापुर) , 
मै वघुदेव ह्व । मेरे प्रेमी भक्तो तुम ( उद्धव ), किमु 
हयुमान्‌ः त्रियाधरोमे घुदरन ८ जिसने अजगरके रूपमे नन्दक | 
मस ल्वा धा ओर फिर मगवान्‌के पादस्परसि सुक्त हो गधा ¶। | 
म द्र॥२९॥ ' ॥ 
१, प्राचीन प्रतिम यह शछोकार्धं इस प्रकार है--८विश्वावयुः पूरव 4 | 
` गन्परवा्रसामहम्‌? । ६ 
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२२७ भगवान्‌कौ विभूतियोका वणन 

रलानां पडरागोऽसि पञ्जकरोषः सपे 

कुकोऽखि दर्भजातीनां गव्यमा्यं त ॥ ३०॥ 

रतोमे पद्मराग ॥ 2) इन्दर वस्तुओमे कमरकी कली, 

तृणाम कुर जार इवष्यासं गायका घी त ॥ ३० ॥ 

न्यवक्तायिनासहं रक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 

तितिक्षासि तितिक्षणां ससं सवतामहम्‌ ॥३१॥ 

मे व्यापारिणो रहनेवाटी लक्ष्मी, छल-कपट करनेवाछमिं 
चयूतक्रीडा, तिति्षुओंकी तितिक्षा ( कश्सदिष्णुता ) ओर साखिकः 
पुरषोमे रहनेवाख सगुण ह ॥ ३१ ॥ 

ओजः सदये बलवतां कमहं विद्वि साताम्‌ । 

सचतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरदं परा ॥३२॥ 

म वठवरानोमिं उत्साह भौर पराक्रम तथा भगवद्वत भक्तयुकत 
निष्काम कै द | वेष्णवरंकी पूज्य वाघुदेव, संकर्षण, प्रचुर, 
अनिरुद्र, नारायण, हयग्रीव वराह, नृसिंह ओर व्रह्मा--इन नौ 
ूरतियोमे मे पटी एतं शरे मूतिं वाघुदेव ई ॥ ६२ ॥ 

विश्वावसुः पू्॑चिततिगंन्धरवाप्सरसामहम्‌ । 

भूधराणामहं स्थेयं गन्धमात्रमहं भुवः ॥३३॥ 

मै गन्धपरभिं विदावषु ओर अम्राओंमे ब्रहमाजीके दरारकी 
अप्तरा पू्॑चित्ति द्र । पर्वतो शिश्ता ओर पृधवीमे द्र अविकारी 
गन भै ही ह ॥ ३२॥ 

अपां रसश परमस्तेजिष्ठानां विभावमुः । 


~ प्रभा ्धनदुताराणां शब्दों नमसः परः ॥२४॥ 


१. कामः । २. प्राचीन प्रतिमे यहं शोकाधं नदीं दै । 
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षषेडदा अध्याय | 


भै जकमे रस, तेजि परम तेजखी अग्नि, सू 
ओर तारम प्रभा तथा आकाशम उसका एकमात्र गुण दुः 
॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मण्यानां विरहं वीरागामहमजुनः । 
भूतानां सितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसङ्क्रमः ॥३॥ , 
उद्भवजी ! मै ब्राह्मणभक्तमिं बलि, वीरोमे अरुत 9 
प्राणियोमे उनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय ह | ३५॥ 
गत्युक्त्युत्सगपादानमनन्द्‌ स्पश्चलक्षणम्‌ | 
आखादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वन्द्रियेन्दियम्‌ ॥२४॥ 
भै ही पैरोमे चलनेकी शक्ति, वाणीम बोलनेकी शाति, षठ, 
मलत्यागकी राक्ति, हाथमे पकड्नेकी शक्ति ओर जननेन 
आनन्दोपमोगकी क्ति द्र । खचि स्पर्शकी, नेत्रम दनकी स 
` खाद्‌ ठेनेकी, कान श्रवणकी ओर नसिकामें सघनेकी रक्ति ॥ 
ही ह । समस्त इन्द्ियोकी इन्दिय-राक्तिमे ही द्र ॥ २६॥ 
पृथिवी वबायुराकाश्च आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः स्वं तमः परम्‌ | 
पृथ्वी, वायु, आकारा, जठ, तेज, अदङ्कार, महत्त, प | 
भूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सख, रज, तम ओर उनपे पे ल्ल 
वाखा ब्रह्म--ये सव्रमैही ह ॥ ३७ ॥ । 
अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं . तच्विनिश्वयः। 
मयेश्वरेण _ जीवेन गुणेन गुणिना विना । , | 
स्वात्मनापि स्भेण न मावो विद्यते कचित्‌ ॥९८/ | 
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२२९ भगवान्‌की विभूतियोका वणेन 


इन त्वक गणना, लक्षणोद्ारा उनका ज्ञान तथा तचच-्ञान- 
खूप उसका फक भीम दीद | महीशः मही जीव । च 
ही गुणर्रओरमेंदही गुणी | भ ही सबका आला ‰ ओर 
ही सत्र कुछ द्रु | मेरे अतिर्क्ति ओर कोई भी पदार्थं कही भी 
नही है ॥ ३८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 

न तथा से विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥ 

यदि भ भिनने ख्गरूतो किप्षी समय परमाणुर्ओक गणना तो 
कर सक्ता द्र, परंतु अप्रनी विमूतियोंको गणना नहीं कर सकता | 
क्योंकि जब मेरे रचे दए कोटि-कोटि ब्रह्मण्डोंकी भी गणना नहीं हो 
सक्ती, तब मे विभूतियोंको गणना तो हयो ही कंते सकती है॥ ३९॥ 

तेजः श्रीः कीतिरेशर्यं दीस्त्यागः सौभगं मगः । 

वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र सर्मेऽशकः ॥४०॥ 

ठेसा समन्लो किं जिम भी तेज) श्री, कीरति, देयं, ठ्ना, 
व्याग, सोन्दर्थ, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा ओर विज्ञान आदि श्रेष्ठ 

शण हो, वह मेरा ही अंश है॥ ४०॥ 

एतास्ते कीतिताः स्व; सद्वुपेण विभूतयः । 

मनोषिक्रारा एषते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 

उद्भवजी ! भैने तुम्हारे प्रस्नके अनुप्ार संक्षेपसे विभूतियका 
वर्णन क्रिया । ये सव्र परमार्थ-वस्तु नहो दै, मनोत्रिकारमत्र है क्योंकि 
मनसे सोची ओर वाणीसे कही इई कोई भी वस्तु परमार्थं ( वास्तविकं ) 

नही होती । उसक्री एक कल्पना ही होती दै ॥ ४१ ॥ 
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षोडश अध्याय 













वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्दरियाणि च| 
| आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने | 
इसल्यि तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनक ङ्क | 
विकल्प वंद करो । इतके चि प्राणोंको वशम करो ओः इनक 
दमन करो । सिक बुद्धिके दवारा प्रपन्चाभिपुखे बुद्धिको शान्तको। , 
किरि व्ह संसारके जन्ममृयुङूप बीदड़ मार्गमे भथ्कना क 
पड़्गा | ४२ ॥ 
यो वै बाडमनसी सम्यगर्यच्छन्‌ धिया यतिः। 
तस्य. व्रतं॑तपो दानं स्रवत्यामघटाम्युवत्‌ ॥५॥ 
जो साधकः बुद्धिके द्वारा वाणी ओर मनको पूणैतया वह कै 
कर्‌ ठेता, उसके ब्रत, तप ओर दान उसी प्रकार क्षीण जति 
जैसे कच्चे घडेपं भरा हआ जल ॥ ४३ ॥ 


तसान्मंनोषचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 
मद्धक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ 

` इसल्यि मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायणं हे | 
भक्तियुक्तं बुद्धिसे वाणी, मन ओर प्राणोका संयम करे । एष ¶ 
लेनेपर फिर उसे कु करना दोष नही रहता । वह कृतव 8 | 
जाता है ॥ ४४ ॥ | 
गअन 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंध्यां संहितायमिकादशष्कय 


# ५ 


¢ षोडशोऽध्यायः | १६ ॥ 
क 


१. प्राणम्‌ | २. वचोमनःप्राणान्‌ । 
( ०6 11811710 ०5 1189171 ©0॥60 4811111. 01011260 0४ €6817001 








। 


अथ स्षदशोऽध्यायः 
वर्णाश्रम-ध्॑-निरूपण 
उद्धव उवाच 

यस्त्वयाभिहितः पूयं धर्मस्तद्धक्तिलक्षणः । 

वरणा्रसाचाखतां स्वेषां द्विपदामपि॥ १।॥ 

यथानुषटीयमानेन खयि सक्तिं भषेत्‌ । 

खधर्यणारविन्दाक्ष॒ त॑त्‌ समाख्यतुमपि ॥ २॥ 

उद्धवजीने कदा--कमल्नयन श्री्रष्ण | आपने पहछे वर्णाश्रम 
ध्का पालन करनेवालोके व्यि ओर सामान्यतः मनुष्यमात्रके ल्ि 
उस धमम॑का उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्रप्त होती है । 
अब आप कृपा करके यह बतलाहृये कि मनुष्य किपस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपक्रे चरणोम उसे भक्ति प्रा 
हो जाय ॥ १-२ ॥ 

पुरा किरु महाबाहो धमं परमकं प्रभो । 

यत्तेन हंसरूपेण व्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३ ॥ 

प्रमो ! महाबाह् माधव | पहले आपने हंसखूपसे अवतार ग्रहण 


, करके ब्रह्माजीको अपने परमधम॑का उपदेश किया धा ॥ २ ॥ 


स॒ इदानीं सहता काठेनाभित्रकरौन । 
न प्रायो मिता मत्यंरोके प्रागयुञ्चासितः ॥ ४ ॥ 


, सदमन | बहुत समय बीत जनेके कारण वहं इस समय 
= ~ 


१. तन्समा० | 
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स्तदा अध्याय । | 
म्यैरोकमे प्रायः नही-सा रह गया है, क्योकि आपको उन 
उपदेशा किये बहत दिन हो ग्ये है | ४॥ 

वक्ता करताविता नान्यो धम॑खान्युतं ते भवि । 

समायामपि वेशज्चयां यत्र भूतिथराः कलाः ॥ ५ 

अब्युत | पृ्वीमे तया ब्रल्ाकी उस सममे मी, जह एम्‌, 
वेद मूतिमान्‌ होकर विराजमान रहते है, आपके अतिल्िकष 
कोई भी नदी है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अफ 
संरक्षण कर स्के ॥ ५॥ 

कर्वावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुषदन। 

त्यक्तं महीतले देव बिनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ 

हस धर्मवे प्रवतंक, रक्षक ओर उपदेशक आप ही। + 
आपने परे जेते मधु दैतथको मारकर वेरोंको रक्षा की थी, वैते ¶ 
अपने धमकी भ रक्षा कीजिये । खयंप्रकाश्च परमात्मन्‌ | ज भा 
पृथ्वीतरसे अपनी रीटा संवरण कर ठेगे, तब तो इस धर्मका छेष 
ही हो जायगा तो फिर उपे कौन बतावेगा ॥ ६ ॥ 


त्वंनः सवधरमज्ञ॒धर्भस्त्वद्धक्तिलक्षणः। 

यथा यख विधीयेत तथा वणय मे प्रमो ॥५॥ 
आप समस्त धममोकि मर्मज्ञ है; इसल्यि प्रभो ! अप स 
धर्मका वणैन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवादा है । भैः | 
यह भी बतला्ये कि किसके च्वि उसका वौसा विधान है ॥५॥ | 
श्रीञयुक उवाच | 

इत्थं खभृत्ययुख्येन पृष्टः स॒ भगवान्‌ हरिः । 
्रीतःक्षेमाय मरत्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥८॥.। 

१° तत्वतः स्व॑० । 





२३३ वणौधम-घम-निरूपण 

भीशरुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ | जव इस प्रकार 
मक्तरिरोमणि उद्धव जीने प्रर्न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणि्योके च्ि उन्हे सनातन ध्मोक्ता 
उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

श्रीमगवावाच 

धमष तव प्रसनो नैःशरेयसकरो चृणामू । 

वर्णा्रमाचारतां तमुद्रव॒ निबोध मे॥९॥ 

भगवान्‌ शरीङृष्णने कडा प्रिय उद्रव | तुम्हारा प्रस्न 
धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्म मनुष्योँको परमकल्याणल्ठखूप 
मोक्षकी प्रापि होती है । अतः मेँ तुमह उन धर्मोका उपदेश करता 
टर, सावधान होकर सुनो | ९ ॥ 

आदौ कृतयुभे वर्णो तृणां हंस इति स्मृतः । 

कृतछरत्याः प्रजा जत्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदः ॥१०॥ 

जिस समय ईस कल्पका प्रारम्भ इआ था ओर पहला 
सत्ययुग चल रहा था, उस समय समी मनुष्योका (हंसः नामक 
एकं ही वर्णं॑था | उस युगम सब छोग जन्मसे ही तक्र होते 
थे; इसील्यि उसका एक नाम कृतयुग भी है ॥ १०॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ । 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं ॒मां शुक्तफिखिपाः ॥११॥ 

उस समय केवल प्रणव ही वेद था ओर तपस्या, शौच) दया 
एवं सत्यरूप चार चरणोसे युक्त भ ही ङषभरूपधारी धमं था । उस 


१. यस्मात्‌ । 





©©-0. 14 ९1. 18111018 5185111 00166011 4817110. 01011260 0 60681901 









चलितः] ४. चारिणीः | ५. आन वै - 
४ ग „ॐ गत २ 
18 | योन 0\/ 6810011 

















सत्तदद् अध्याय | 
---------- ९१ 
समयके निष्पाप एं परमतपल्वी भक्तजन मुञ्च हंस प 
परमात्माकी उपासना करते थे | ११॥ 
्रतायुखे सहामाग प्राणान्मे हदयालरयी | 
विद्या प्रादुरमृत्तया अहमासं ॑त्िवरन्मलः॥१॥ 
परम भाग्यवान्‌ उद्धष | सत्यगुगके वाद्‌ ब्रेतायुगका आए 
होनेपर मेरे दयसे श्रसरघरसके द्वारा ऋषेः, सामवेद 
यजर्वेद्प त्रथीत्रिया प्रकट हई ओर उस त्रयीविवासे कषा 
अध्वर्युं ओर उदणाताक्रे कर्मल्प तीन भेदोवाले यक्के हप 
श्रक्ट दओ ॥ १२॥ 
विप्क्त्रियविदृशुद्रा युखवाहरुपादजाः। ॥ 
राजात्‌ पुरुपाज्ञाता य आस्माचारलरक्षणाः ्‌ 
विराट्‌ पुरषकरे मुखत ब्राह्मण, सुजाते क्षत्रिय, जति 
ओर चरणोसि शद्धोकी उत्पतति हई । उनकी पहचान उनके खम 
ससार ओर भचरणसे होती है ॥ १३ ॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम। 
क्ष; स्थानाद्‌ वने वासो न्याः शीर्षणि संखितः ५ 
उद्धवजी | विराट्‌ पुरूष भीभं हीर इसल्थि पे | 
ऊरुस्थठसे गृहस्थाश्रम, हदयस व्रह्मचर्याश्रम, वक्षःखलते वाक्थ | 
श्रम ओर मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्ति हुई है ॥ १४॥ ` 
` बृणानासाश्रमाणां च जन्मभूम्युसीरिणीः। | 
ओसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचैनीचो्तपोत्तमाः॥१५ | 
१. तरेतायुगे । २. तत्र । ३. वश्चःस्लाद्रने वासः संन्या्ः ध | 
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२३५ वणोधम-घम-निरूपण 
~ 


इन वर्णं ओर जाश्रमोकि पुरुषोके स्वमाव भी इनके 
जन्मस्थानोके अनुसार उत्तम, मध्यम ओर्‌ अधम हो गये अर्थात्‌ 
उत्तम स्थानसे उन्न होनेवाले वर्णं ओर आश्रमो खभाव उत्तम 
ओर्‌ अधम स्थानोसे उतपन्न होनेवालोके अधम इप्‌ | १५ ॥ 

शमो दसल्तपः शौचं सन्तोषः क्षन्तिरा्जवम्‌ | 

सद्धक्तिथ दथा सत्यं॑व्रहप्रकृतथस्तिमाः ॥१६॥ 


| 
| 
1 
| 
। शम, दमः तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, सीधापन, 
मेरे भक्ति, दया ओर सत्य-ये ब्राह्ण वर्णको खभाव है ॥|१६॥ 


तेजो वरं॒॑ध्ृतिः शौ्यं॑तितिक्षौदा्थघुधमः। 
स्थेय॑ व्हण्यतेशव्य॑ श्त्ग्रकृतयस्तिमाः ॥१७॥ 
तेज, बल, पै, वीरता, सहनञ्चीरता, उदारता, उोगशीटता, 
स्थिरता, ब्राह्मणभक्ति ओर रेश्वय॑ -ये क्षत्रिय वर्णके खमाव है || १७ ॥| 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो व्रहसेवनम्‌ | 
अतुषटिरर्थोपचयेगेदयप्रकृतयस्त्िमाः ॥१८॥ 
. , आस्तिकता, दानश्ीठता, दम्भहीनता, ब्राह्मणांकी सेवा करना 
ओर धनसञ्चयसे सन्तु न होना-ये वैस्य वर्णके खभाव 
। ह॥ १८॥ 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया | 
तत्र॒रुब्धेन सन्तोषः शद्ररकतयस्त्विमाः॥१९॥ 
, ब्राह्मण, गौ ओर देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना ओर 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमे संतष्ट रहना--ये श्र वणे 
सभाव हे ॥ १९ ॥ 


~ ~ --__--_____ 


१. विप्रसेवनम्‌ । 
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सप्तदश अध्याय । 
अश्लौचमनृतं स्तेयं नासिक्यं शष्कविग्रहः | 
कामः क्रोधश्च तपश्च खमावोऽन्तेवंसायिनाम्‌ ॥९॥ 
अपवित्रता, च्ूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर ओर परलोक 
परवा न करना, बूम ज्ञगडना ओर्‌ काम, क्रोध एं तृण 
वामे रहना--ये अन्व्यजकि खभाव हैँ | २०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोमता। 
भूतम्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववणिकः॥२॥ 
उद्धवजी ! चारों वर्णो ओर चारों आश्रमोंके लियि सध 
ध्म यह है क्रि मन, वाणी ओर रशरीरसे किंसीकी सान क 
सत्यपर दद रे; चोरी न करे; काम, क्रोध तथा छोभते वचश 
जिन कामोके करनेसे समस्त प्राणियोकी प्रसन्नता ओर उनका भ 
हो बही करं ॥ २१॥ 


द्वितीयं प्राप्यानुपू्व्याजन्मोपनयनं द्विजः । 
वसन्‌ गुरुके दान्तो बरह्माधीयीत चाहतः ॥२५। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य गर्भाधान आदि संस्कारोकै 
यज्ञोपवीत संस्कारख्प द्वितीय जन्म प्रा्त करके गुरुकुलं र 
अपनी इन्द्र्याको वशमे क्वे । आचार्यक बुखनेपर वेदका अ | 
करे ओर उसके अर्थका भी विचार करे ॥ २२॥ 
मेखलाजिनदण्डाकषबरह्मघत्रकमण्डलल्‌ ॥ 
जटिरोऽधौतदद्ासोऽरक्तपीठः ङुशान्‌ दधत्‌ ॥९१ | 
मेखला, मृगचर्भ, वर्णके अनुसार दण्ड, रुदरक्षकी ५ | 
यज्ञोपवीत ओर कमण्डलु धारण करे । सिरपर जटा रक्तैः 99 | 


। १. दर्षश्च । २. न्त्यावसायिनान्‌। ३. चाग्रयतः । 
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२३७ वणोश्र्-घर्म-निरूपण 


च्िर्दौत ओर वल्ल न धोवे, रंगीन आसनपर न वैठे ओर कुश 
धारण करे ॥ २३ ॥ 

स्नानमोननहेसेषु जपोच्चौरे च वाभ्यतः। 

नच्छिन्धाल्नखसेमाणि क्षोपस्गतान्यपि ॥२४॥ 

स्नान, मोजन, हवन, जप ओर मल-मूतरस्यागके समय मौन 
रहे । ओर कक्ष तथा गुप्तेन्धियके बाल ओर नासुर्नोको कभी न 
काटे ॥ २४ ॥ 

रेतो नाघकिरेजातु ब्रह्मव्रतधरः खयम्‌ । 

अवकीर्णेऽवगाह्यप्ु यतासुचखिपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 

पूरण ब्र्मचर्यका पाटन करे | खयं तो कमी वीर्थपात करे ही 
नहीं । यदि खप्न आदिमे वीर्यं स्लटित हो जाय, तो जछमे स्नान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५॥ 

अग््धर्काचार्यमोविग्रगुरं द्रसराज्छचिः | 

समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥२६॥ 

्र्मचारीको पवित्रताके साथ एकाप्रचित्त होकर अग्न, सूर्यः 
आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, बृद्धजन ओर देवतारभकी उपासना 
करनी चादिये तथा सायंकार ओर प्रातःकाठ मौन होकर सं्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६॥ 

आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 

न ॒मर््य॑बुद्धयाघ्येत स्वैदेषमयो गुरुः ॥२७॥ 


आचार्थको मेरा ही खरूपं समञ्च, कमी उनका तिरस्कार 
अ ~ ~ 


१. मन््ोचारे | २. न विकिरेत्‌ । ३. इद्धान्‌ षुरानपि । 
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॥ 


। 
| 
| 
| 












सप्तदश अध्याय 
~~~ | 
२६ 
न करे । उन्ह साधारण मनुष्य समञ्चकर दोषदृष्टि नक्र 

युर सवदवमय होता है ॥ २७॥ 











साय प्रातर्पानीय भक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ 
यच्न्यदप्यनुज्ञातयुपयुज्खीतं सयत; ॥२५॥ 
सायका ओर प्रातःकाठ दोनों समय जो कु पक्ष 
ह खाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवर मोजन ही कहर 
कुछ ॒हो सत्र । तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बडे संयमते श 
आदिका यथोचित उपयोग करे ॥ २८॥ 


यश्रूषमाण आचाय सदापाक्षत नीचवत्‌ 
यानक्चय्यासनसखानेनाति कृताञ्जलिः ॥२५॥ 
आचार्य आदि जाते हों तो उनके पीक्ठेपीछे चरे, उक 
सो जानेके बाद्‌ बढ़ी सावधानीसे उनसे थोडी दूरपर सव | 
हो, तो पास बैठकर चरण दावे ओर्‌ वरैठे हयं तो उनके भवर 
्रतीक्षामं हाथ जोड़कर पासे ही खडा रहे । इस प्रकार अर 
छोटे व्यक्तिकी मति सेवाडश्रषाके द्वारा सदा-स्वदा भवी 
आज्ञामे तत्पर रहे ॥ २९॥ 


एर्ृत्तो , गुरुष्के वसेद्‌ भोगविवजितः । | 
विद्या समाप्यते यावद्‌ धिभ्रद्‌ वरतमखण्डितम्‌ ॥२०॥ | 


 , अपना ब्रहमचर्थ्रत खण्डित 
-{ (42 न (+ €छबाछगीं 
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१ 
4 
॥. 


२३९ वणौधम-घमं-निरूपणः 
यसौ छन्दसां लोकमारोकष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरमे विन्यसेद्‌ देहं खाध्यायार्थ॒बरहदू्तः ॥३१॥ 
यदि ब्र्चारीका विचार हो किभँ मृतिमान्‌ वेदोके निवास- 

सथान ब्रह्मटोकमें जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्िक व्रह्मचर्यत्रत 

प्रहण कर टेना चाहिये | ओर वेदोके खाध्यायके ल्यि अपना सारा 

जीवन आचाय॑की सेवामे ही समित कर देना चाहिये ॥ ३१॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेषु मां परम्‌ । 
अप्रथग्धीरूपासीत ्रहवचस्व्यकैरमपः ॥३२॥ 
ठेसा व्रह्मचारी सचमुच त्रह्मतेजसे सम्पन हो जाता है ओर्‌ 

उसके सारे पाप नष्ट हो जाते है | उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 

अपने रारीर ओर समस्त प्राणियोमे मेरी ही उपासना करे ओर यह 
भाव रक्खे कि मेरे तथा सत्रे हृदयम एक ही परमास्ा विराजमान 

दे॥ २२॥ 
ख्लीणां निरीक्षणसपश्संलापक्ष्वेरनादिकम्‌ । 
प्राणिनो मिथुनीमूतानगृहस्ोऽग्रतस्त्यञेत्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मचारी, वानग्रख ओर संन्यासषियोको चाहिये कि वे 

कियांको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या॒दसी.मसखरी 

आदि करना दूरसे ही व्याग दे; मैथुन करते इए प्राणिधोपर तो 
दृष्टिपाततक न करे ॥ ३३ ॥ 


शौचमाचमनं सखन सन्योपासनमाजवम्‌ 
तीथंसेवा जपोऽस््स्याम्ष्यासंमाप्यवजेनम्‌ ॥२४॥ 


१. च न्यसेदेदम्‌ । २. सन्ध्योपासिम॑माच॑नम्‌ । 


1 
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| ॥ 
सर्वाश्रम्रयुक्तोऽयं नियमः इुरनन्दन । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्ायसंयमः | 
्रिय उद्धव | शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, प्र 
तीथसेवन, जप, समस्त प्राणि सुश्च दी देखना, मन, वाणी 
शरीरका संयम-- यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर क । 
सभीके च्यि एक-सा नियम है । अस्पृश्योको न द्रुना, भक 
वस्तुर्ओंको न खाना ओर जिनसे बोकना नदीं चाहिये ऽतर ॥ 
चोढना-- ये नियम भी सक््रे व्यि है | ३४-३५॥ | 
एवं बृद्रतधरो ब्ाह्मणोऽधरिखि ज्वरन्‌ । । 
मद्धक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमरः ॥ २५ । 
नेष्ठिक व्रचारी ब्राह्मण इन नियमोका पाठन केसे अगि। 
समान तेजखी हो जाता है । तीतर तपस्याके कारण उसके क 
संस्कार भस्म हो जाते है, अन्तःकरण द्ध हो जाता है शै! £ 
मेरा भक्त होकर मुञ्चे प्राप्त कर केता है ॥ ३६ ॥ 
अथानन्तरमावेकष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागपः । 
गुरवे दक्षिणां दखा लायाद्‌ गुर्वचुमोदितः॥९५ 
प्यारे उद्भव ! यदि नैष्ठिकं ब्रह्मचर्य ग्रहण केषी ध! 
डो- गृहस्याश्रममे प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूक । 
ध्ययन समाप्त करके आचार्यो दक्षिणा देकर ओर उनकी अ, 
रेकर समावर्तन-संस्कार करावे स्नातक बनकर बरह्मच 
दे॥ ३७॥ 
गरं बनं धोपविरोत्‌ प्रव्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । ॥ 
् आश्रमादुभरमं ,. गच्छननान्युभा -मतपस्थरेत्‌ ॥ २“ 
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२७१ वणौश्म-घ्म-निरूपण 


ब्रहमचारीको चाहिये कि ब्रस्मचर्य-आश्रमके बाद गृह 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममे प्रवेश करे । यदि ब्रामण हयो तो संन्यास 
भीले सकता ह | अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रमे प्रवेश करे। वितु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना 
आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परितन कर स्वेच्छा- 
चारमे न प्र्रत्त हो | ३८ ॥ 
गृहाथी सदशी भारयायुदरहेदजगुप्पिताम्‌ । 
यवीयसीं ठ वयसा तां सवर्णामनु क्रमात्‌ ॥२९॥ 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके वाद्‌ गृहस्थाश्रम खीकार 
करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुषटप एवं शाक्त 
लक्षणोंसे सम्पन्न कुटीन कन्यासे विवाह करे । वह अवसाम अपनेसे 
छोटी ओर अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य 
वर्णकी कन्यासे ओर विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वणैकी कन्यासे विवाह कर्‌ सकता है ॥ ३९ ॥ 
ह्याष्ययनदानानि स्धैषां च द्विजन्मनाम्‌ । 
्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥४०॥ 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन ओर दान करनेका अधिकार ब्राह्मणः 
त्रिय एवं वै्योको समानशूपवे है । परंतु दान लेने, पढाने ओर 
यज्ञ करानेका अधिकार वेवल ब्राहमर्णोको ही है ॥ ४० ॥ 
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोलदम्‌ । 


अन्याभ्यामेव जीवेत रिठा दोपद्क्‌ तथोः॥४१॥ 
वित विष 


१. शिल्पैः। 


भा०षए० ७ ;--- 
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सद्‌ श्च अध्याय 
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ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों इत्तियोमि भि 
दान सेनेकी इक्तिको तपस्या, तेज ओर यज्ञका नाश क 
समञ्ञकर पढ़ाने ओर यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवनि | 
ओर यदि इन दोनों वृक्तियोमिं भी दोषदृष्टि हो- परावरम्बन, द । 
आदि दोष दीखते होतो अन्न कटनेके बाद सेतो फै ह 
दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर्‌ > | ¢ १॥ [ 


बराह्मणस हि देहोऽयं श्ुद्रकामाय नेष्यते | | 
च्छाय तपसे चेह प्ेत्यानन्तुलाय च॥४॥ 
उद्धप । त्राह्मणका रारीर अयन्त दुम है | यह छि 
नहीं हे कि इसके द्वारा तुच्छ तरिषय-मोग ही भोगे जाँ । यह 9 
जवनपरयन्त क्ट भोगने, तपस्या करने ओर अन्तर 
भानन्दखरूप मोक्षकी प्राति करनेके स्यि है ॥ २॥ 
शिरोज्छघ्रच्या परितुष्टचित्तो 
धमं महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यपितात्मा गृह एव॒ तिष्ट 
मातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्‌ ॥४६॥ 
जो ब्राहमण घरमे रहकर अपने महान्‌ ध्मका 
पाटन करता दै ओर खेततोमिं तथा बाजारोमे गिरेपडे दाने चुनकर | 
संतोषपूवक अपने जीवनक निर्वाह करता है, साथ ही अपता | 
शरीरः प्राण, अन्तःकरण ओर आत्मा यञ्च समर्पित कर देत ° | 
ओर कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास ~ `. | 
ही परमशान्ति-खूप परमपद प्रात कर छता है ॥ ४३॥ . ` 
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२७३ वर्णीधम-घर्म-निरूपण 
~~~ 


सद्ररन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तालुदररिष्ये नचिरादापद्धयो नौखििार्णवात्‌ ॥४४॥ 
जो रोग विपत्तिम पडे कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
विपत्तियोसे वचा लेते है, उन्हे म शीघ्र ही समस्त आपततियोसे उसी 
प्रकार वचा लेता द्र जेसे समुद्रम इवते हए प्राणीको नौका बचा 
छती है ॥ ४४ ॥ 
सथः सुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रनाः | 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिग॑नान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कसे उद्धार करे- उन्हे 
बचवे, जैसे गजराज दृ सरे गजोंकी रक्षा करता है ओौर धीर होकर खयं 
शपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५॥ 
एवंविधो नरपतिविमानेनाकवचसा । 
विधूयेदाश्ुभं॑दरस्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापस 
मक्त होकर अन्त समयमे सूर्यके समान तेजघखी विमानपर्‌ चक्कर 
खगलोकमे जाता है ओर इन्दके साथ घुल मोगता है ॥ ४६ ॥ 
सीदन्‌ विप्रो वणिशूर्या पण्येरेवापदं तरेत्‌ । 
खङ्गन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्व्च्या कथश्चनं ॥४७॥ 
यदि ब्राह्मण. अध्यापन अथवा यज्ञ-याणादिसे अपनी जीव्रिका न 
च्य सके, तो वैश्य.दृत्तिका आश्रय ठे ठे, ओर जवतक विपत्ति 
छन हो जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
कना हो तो तलवार उठाकर कषत्रियोकी इत्तिसे भी अपना काम 
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खक्तद्‌ रा अध्याय 
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चख ले, प्रतु किसी भी अवस्थामे नीर्चोकी सेवा षि 
“शानचि, कहते हैन करे ॥ ७ ॥ । 
वेशयवृ्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽपपदि। ` 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न श्ववरस्या कथञ्चन ॥८ | 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापाच्न आदिक दवारा 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैर्यवृत्ति व्यापार आदि क। 
बहत बडी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विवा 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोकी क| 
श्वानवृत्तिका आश्रय कमीन ठे ॥ ४८ ॥ | 


शृ्रडतति भजेद्‌ वैश्यः शद्रः दौरुकटक्रियाम्‌। , 

कृच्छरान्ुक्ता न गर्धण वत्ति रिप्सेत कमणा ॥५५ 

वैश्य भी भापत्तिके समय शद्ोकी वृत्ति सेवासे अपना जक 
निर्वाह कर ठे ओर शृद्र॒ चटाई बुनने आदि कासवृत्तिका 9 
ले के; प्रतु उद्धव ! ये सारी बतः आपत्तिकार्के व्यि दी ६। 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्ोकी दृत्तिसे जीविवोपर 
करनेका खोभ ने करे ॥ ४९ ॥ 


वेदाध्यायखधाखाहाबस्यन्न चेयंथोदयम्‌ ॥ 

देवपिपिठमूतानि मद्रपाण्यन्धहं यजेत्‌ ॥५५॥ 

गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनष्प ब्रह्मज्ञ 
पितषज्ञः हषनल्प॒देवयज्ञ, काकथछि आदि भूतयङञ 
अन्नदानखूप अतिथियज्ञ आदिके ~ 1 -- मेरे स्वरूपभूत ऋषि! ४, 


द्रवत्तिभविदधेद्यः | २ 
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२७५ वणौधम-घर्म-निरूपण 
॥क्णक्डररम- 


पितरः मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणि्योकी यथाराक्ति प्रतिदिन पूजा 
करता रहे ॥ ५०॥ 
यदच्छयोपपन्नेन  शङ्धेनोपाभितेन वा । 
धनेनापीडयन्‌ भरत्यान्‌ न्ययेनैवादरेत्‌ करतन्‌॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाघ्ोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने शुद्ध धनसे अपने भव्य, आश्रित प्रनाजनको किष प्रकारका 
कष्ट न पर्ुचाते हए न्याथ ओर्‌ विभधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१ ॥ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमायेत्‌ इुडम्न्यपि । 
विपधिन्नधरं प्ध्येददृ्टमपि ष्टवत्‌ ॥५२॥ 
प्रिय उद्भव | गृहस्य पुरुष कुटुम्बमे आपक्त न हो । बडा 
ुटुम्न होनेपर भी भजनमे प्रमाद न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह 
बात भी समञ्च लेनी चाहिये कि जैसे इस ठोक्रकी सभी वस्तु 
नाडवान्‌ है, वैसे ही स्वर्गादि परटोककरे मोग भी नाशवान्‌ 
हीहै॥ ५२॥ 


पत्रदाराप्ष्रन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः । 

अनुदेहं षियन्त्येते खमो निद्रायुगो यथा ॥५३॥ 

यह जो स्ी-पुत्र, भाई-बन्धु ओर गुरुजनोका मिल्नाःजुठना है, 
यह वेसा ही है, जसे किसी प्याऊपर दुछ बेह इकट्ठे हो गये 
हं । सबको अलग-अलग रास्ते जाना है । जेते खन नीद 
्ूटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिकने-जुख्नेवालोंका सम्बन्ध ही 
(॥। शरीरके रहनेतक ही रहता है; किर तौ कौन किसको पूता 

॥ ५२ ॥ 
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सप्तदश अध्याय 1 
~~~ 


स | 
इत्थं परिषशन्यक्तो ृहेष्यतिथिवद्‌ वसन्‌ । | 
न॒ गृहेरनुबध्येत निमंमो निरहङुतः ॥५॥ 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करक प्रगृहसै। 


1. 
कैसे नही, उमे इस प्रकार अनातक्तमावसे रहे मानो वो भी 
निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमे अहङ्कार ओर ध्र अ 
ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे नाध नहीं सक्ते ॥ ५# 
कममिगृहमेधीयेरिष्टरा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं बोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परि्रनेत्‌ ॥५॥ 
भक्तिमान्‌ पुरुष गृहस्थोचित शाछोक्त कमेक दारा ग 
आराधना करता हआ घरमे ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हे 
वानप्रस्थ-आश्रममं चला जाय या सन्यासाश्रम खीकार कर ठे ॥ ५५॥ । 
यस्त्वासक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तेषणातुरः । 
स्ेणः कृपणधीमूदो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ 
प्रिय उद्धव | जो खोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न वित्ग 
घर-गृहस्थोम ही आसक्त हो जते है, खी, पुत्र ओर धनकी कामनथी। | 
फंसकरर हाय-हाय करते रहते ओर मूढतावञ्च खीटम्पट ओर ए 
होकर मे-मेरेके फेरमे पड़ जते है, वे वैध जाते है ॥ ५६॥ 
अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः । 
अनाथा मागे दीना; कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५५॥ 
वे सोचते रहते है “हाय ! हाय ! मेरे मो-बाप वृदे शे ॥ । 
पीके वाल-बचे अभी छोटे-छोटे है, मेरे न रनेपर ये दीन, अर | 
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रथ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमं 


एव॑ शृदाशयश्षप्हृदयो भूटधीरयम्‌ । 

अतृपप्तानदुध्यायस्‌ गृताऽन्धं॑धि्षते तमः ॥५८॥ 

इस प्रकार घर-गृहस्यीकी वासनासे जिक्तका चित्त विक्षि हो 
टा है, वह मूदशुद्धि पुरुष विषयभोगे कमी तृप्त नहीं होता, 
उन्मि उङ्शचकरं अपना जीवन खो वैठता है ओर मरकर घोर्‌ तमोमय 
: नस्क जाता है ॥ ५८ ॥ 





-----=39900999्््---- 
इति श्रीमद्भागवते सदापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
"गय 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


वानग्रथ ओर्‌ स॑न्यासीके धं 
श्रीमगवाटुवाच 

वनं विविक्ुः पुत्रेषु भायां न्यख सहैव वा । 

वन॒ एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--ग्रिय उद्धव | यदि गृहस्य मनुष्य 
वानप्रस्य-आश्रममे जाना चाहे, तो अपनी पत्तीको पुत्रके हाय सोप 
दे अथवा अपने साथ ही ऊ ऊ ओर फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनम ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ 


= 6 == 36 


कन्दमूलफलेवन्येगेष्ये$तति ्रकस्पयेत्‌ । 
वसीत वल्ल बासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥ 
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अशछ्ठाद श अध्याय 
"नत्त | ॥ 


उसे वनके पवित्र कन्दमूल ओर फरसे ही शरो 

= ल = 1 

करना चाहिये; वञखकी जगह वृक्षोकी छार पहिने अया परमा 
ओर मृगछलसे ही काम निकाल्ले॥ र्‌ ॥ 


केशरोमनखहमश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतः | । 
न धवेदप्सु भजेत त्रिकालं खण्टिेश्चयः ॥३। ॥ 


केश, रोरु, नख ओर मँछ-दादीूप शरीरके मच्वो हो| 
नहीं । दातुन न करे । जे घुसकर त्रिका खान करे ओर धत 
ही पड़ रहे ॥ २ ॥ । 
्ीप्मे तप्येत पश्चाभ्रीन्‌ वर्षाखासारषाड जे । 
आकण्डसन्चः शिशिरे णएवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥१॥ 
ग्रीष्म ऋतुमे पञ्चाश्रि तपे, वर्षा ऋतुमे सुले पेदानपं ए | 
वर्षाकी बोछठार सहे । जाडेके दिनम गलेतक जल्मे दवा रहै । 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥  ॥ 
अग्रिपक्तं॑समश्नीयात्‌ कारपक्तमथापि बा । 
उद्वलाइमङद्धो वा ॒दन्तोटूखल एव वा ॥५। 
कन्द-मृलको केव आगमे भूनकर खा ठे अथवा समयदुर् 1 
पके हए फ आदिके दवारा ही काम चला ठे । उन ू 
अवश्यकता हो तो ओखटीमे या सिल्पर कूट ठे, अन्यथा ॥ 
ही चवा-चवाकर खा ठे ॥ ५॥ 


खयं संचिलुयात्‌ सव॑मात्मनो शृ्तिकारणम्‌ । 
देश्चकारुबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम्‌ ॥ ९ | 
व गादा 


१. त्गम 
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२४२ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके घमः 
~~~ 


--~ 


[पारी चाहिये कि वोन-सा पदार्थं कसे लना 
चाहिये, किस समय खाना चाहिये, कौन-कौन पदाथ अपने अनुकूल ` 
है--इन बातोको जानकर अपने जीवन-निर्ाहके ल्थि खयं ही सब, 
प्रकारके कन्दमूल -पक आदि ठे अवे । देश-काठ आदिसे अनभिज्ञ. 
लोगोसे लाये हए्‌ अथवा दूसरे समथके सक्चित पदारयोको अपने 
काममे न छे ॥ ६ ॥ 

वस्यै श ध [सेरनिर्वपे 9 = (~ 
न्यश्वरुबुराडाशार्नवपत्‌ काटचादतान्‌ । 
न तु भ्रातेन प्रशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥७॥' 
नीवार आदि जंगली अनसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
ओर उन्हीसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे । वनप्रथ. 
हो जानेपर वरेदवरिहित पञ्ु्ओद्रारा मेरा यजन न करे ॥ ७ ॥ 

= ५. (९ ©, 
अग्निहोत्रं च दशे पणंमासथ्च पवत्‌ । 

९) [8 (~ म 
चातुमाखानि च भुनेराम्नातानि च नेगमेः ॥ ८ ॥ 
वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके व्यि अग्निहोत्र, दरखी, पौर्णमास ओर 

चातुर्मास्य आदिका वेसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोके चयि 
दै॥ ८॥ 
1 7 ^~ ९. 
एव चीर्णेन तपसा यनधंमानसन्ततः । 
५, न ~ ० 
मा तपामययारान्य ऋषिराकादुपति साप्‌ ॥ ९॥. | 
# अर्थात्‌ मुनि इस बातको जानकर कि अभक पदार्थ कसे खना 
हये, किस समय लाना चाहिये ओर कौन-कौन पदार्थ अपने अवुनूलरै 
खयं ही नवीन-नवीन कन्द्‌-मूल-फल आदिका सञ्चय करे । देशकालादि 
अनमिक्ञ जन्य जनोकि खये हुए अथवा कालन्तरं सञ्चय किये हुए पदाथकि 
पेवनसे व्याधि आदिक कारण तप्यामे विघच होनेकी आशंका है । 
१. कार्चोदितम्‌ । २. पौणैमासः। 
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-अष्ाद्‌ श अध्याय | 


इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जनेके 
-वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने खुगती है । वह इस तपल प्र 
मेरी आराधना करके पहले तो छषियाके छोकमे जाता है ओर की 
फिर मेरे पास आ जाता है; क्योकि तप मेरा ही खरूप है ॥९। | 
यस्स्वेतत्‌ डच्दरतश्चीणं तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायारपीयसे युजञ्ञ्याद्‌ षारिश्षः कोऽपरस्ततः ॥११ | 
प्रिय उद्धव ! जो पुरूष बडे कसे किये हए ओर मोक्षदे 
इस महान्‌ तपस्याको खभ ब्र्मोक आदि छेटे-मोटे फलोकी पष | 
ख्यि करता है, उससे बदकर सूं ओर कौन होगा १ इसि | 
-तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ॥ १०॥ 
यदासौ नियमेऽकरपो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्रीन्‌ समारोप्य मचित्तोऽपिं समाविरोत्‌ ॥१॥ 
प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित निय 
पाखन करनेमे असमर्थं हो जाय, बुदापेके कारण उसका श 
कोपने कगे, तब यज्ा्नियोंको भावनके द्वारा अपने अन्तःकण। 
आरोपित कर ऊ ओर अपना मन मुञ्चते गाकर अन्नम प्रवेश क 
जाय | ( यह विधान केवर उनके ल्य है, जो वित्त ह 
है)॥ ११॥ 
यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते संम्यङ्‌ न्यस्ताण्निः प्रवरजे्ततः ॥९ 
यदि उसकी समञ्जमे यह बात आ जाय किं काम्य कण | 
उनके फटललूप जो लोक प्राप्त होते हैः वे नरक सम £. | 





~ 
९. धमंनिपाकरषु | २ हस्य । ष 
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ह नमस्य जर संनयसीरे धमं 
दुःखपू्णं है ओर मनमें खोकःपरलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 
विषिपू्ंक यज्ञाि्योका पर्यिग करके संन्यास छे ठे ॥ १२ ॥ 
इष्टा यथोपदेशं मां द्वा सर्वखप्रचिने । 
अग्नीन्‌ खप्राण अवश्य निरपेक्षः पछिजेत्‌ ॥१२॥ 
जो वानप्र्यी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिक्र अनुसार 
अलो प्रकारके श्राद्ध ओर प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके 
जाद अपना स्खल ऋषविजको दे दे । यज्ञियो अपने प्रणमि 
रीन कर > ओर पिरि किसी भी स्थान, वस्तु ओर व्यक्तियोकी 
अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १२ ॥ 
विप्रख वै संन्यघतो देवा दारादिरूपिणः । 
विघ्रान्‌ इुबैन्त्ययं छसानाक्रम्य समियात्‌ प्रम्‌ ॥१४॥ 
उद्धव जी | जव ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवताखेग 
श्चीःपत्रादि सगे-सम्बन्वियोका रूप धारण करके उसके संन्यास-ग्रहणे 
विघ्न उरते है । वे सोचते हैँ कि (अरे ! यह तो हमलेरगोकी 
अवहेरना कर, हमोगोको खंषकर परमाताको प्राप्त होने जा रहय 
ड ॥ १४ ॥ 
विभूयाचेन्युनिर्थासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ॥१५॥ 
यदि संन्यासी वख धारण करे तो केवक ठगी खगा ठे ओर 
अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक रेस छोय-सा टुकड़ा चपेट ठ 





१. विघ्नम्‌ । 
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अष्मादत्त अध्याय | 


अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु अपने पास न रक्ते । यह क 
आपत्तिकाल्को छोडकर सदके व्यि है ॥ १५॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्पूतं॒पिवरज्जसम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
नेतरोंसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़से छानकर्‌ जड 
सहसे प्रत्येक वात सप्यपूत-- स्यसे पवित्र इई शी निकटे | 
शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिूर्वक--सोच-विचार काह 
करे ॥ १६॥ । 
मौनानीहानिङायामा दण्डा बाण्देहचेतसाप्‌ । 
न येते यस सन्त्यङ्ग वेणुभिन भवेद्‌ यतिः ॥१५ , 
वाणीके ल्ि मोन, शरीरके लि निर्वे खिति ओर फ 
ल्य प्राणायाम दण्ड है । प्यारे उद्धव ! जिसके पास ये तीन ९४ 
नहीं है, वह केवर बोँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खी हीह 
जाता है ॥ १७ ॥ 
भिक्षां चतु वर्णेषु ॒विगर्यान्‌ वजयंशरेत्‌ । 
सप्नागारानसंक्र्रासतुष्येष्टब्धेन तावता ॥१८॥ 
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत ओर गोधाती आदिं पतति 
छोडकर चारों वर्णोकी भिक्षा ठे | केवकं अनिशित सति 
जितना मिक जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ठे ॥ १८ ॥ 


बहिजैलाशयं गत्वा तत्रोपस्प्य वाग्यतः । १९ | 
विभज्य पावितं॑शेष॑जुद्धीतारेषमाहतम्‌ ॥* ~ | 
_ विभज्य पावितं रोषं अज्लीतारोषमाहतम्‌ ---~ | 
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२५३ वानपस्थ ओर संन्यासीके चर्म 


इस प्रकार भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जङाशयपर्‌ जाय, वहाँ 
हाथ-पैर धोकर जल्के द्वारा भिक्षा पवित्र कर टे, फिर शाखोक्त 
पद्रतिसे जिन्हे भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हँं देकर जो कुछ 
बचे उसे मोन होकर खा ठे; दूसरे समयके ट्य बचाकर न दक्ख 
ओर न अधिक मौगकर दी खये ॥ १९ ॥ 

एकशरेन्पहीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः 

आतत्रीड आशस्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ॥२०॥ 

संन्यासीको पृरश्वरीपर अकेले द्वी विचरना चाहिये । उसकी 
कहीं भी आसक्ति न हो, सब इन्दि्यौ अपने वशे हो । बह अपने- 
आपसे ही मस्त रहे, आत्म-तरेमे ही तन्मय रहे; प्रतिकरूल-से-प्रतिकरूक 
परिखितियोमे भी परय रक्वे ओर सवत्र समानषूपसे सित परमासाका 
अनुभव करता रहे ॥ २०॥ 


विविक्तक्षेमक्ञरणो मद्भावविमलाशयः । 

आत्मानं चिन्तयेदेकममेदेन मया पनि: ॥२१॥ 

संन्यासीको निर्जन ओर निर्भय एकान्त-स्थानमे रहना चाहिये। 
"उसका हृदय निरन्तर मेरी माधनासे विद्ध वना रहे । वह अपने- 
आपको मुञ्षसे अभिन्न ओर अद्वितीय, अलण्डके रूपे चिन्तन 
वरे ॥ २१॥ 

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 

बन्ध इन्दरियविक्षेपो सोक्ष॒ एषां च संयमः ॥२२॥ 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन ओर मोक्षपर विचार 
करे तथा निश्चय वरे कि इन्दियोका विधयोके व्यि विक्षि होना -- 
च्चल होना बन्धन है ओर उनको संयमे रखना ही मोक्ष है ॥ २२॥ 
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अष्टादश अध्याय 
--- | 


तसाभियम्य षड्गं॑द्धादैन चरेन्ुनिः। 
विरक्त  ््ठकामेभ्यो लब््वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ ॥२॥ 
इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पौरो बेगि 
जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समश्चकर उनकी ओरसे सर्वथा हह फ 
ले ओर अपने-आपमे ही परम आनन्दका अनुभव कर । इ परा 
वह मेरी भावनासे भरकर प्रध्वीमे विचरता रहे ॥ २३॥ 
ुरयामत्रनान्‌ सौधात्‌ भिक्षार्थं प्रविरंधरेत्‌ । 
पण्यदेशञषरिच्छेरबनाश्रमवतीं महीप्‌ ॥९॥ । 
केवल मिक्षाके ख्यि ही नगर, गव, अदीरोकी बी | 
यात्रियोकी टोरीमे जाय । पवित्र ददा, नदी, पर्वत, वन ओर आरी । 
पूणं पूथ्वीमे बिना कहीं ममता जोड़े धूमता-फिरता रहे ॥ २४॥ 


वानप्रखाश्रमपदेष्वभी्ष्णं मैक्ष्यमाचरेत्‌ । 

संसिध्यत्याश्चसंमोहः शद्धसचः शिलान्धपा ॥२५॥ 

भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थ्योके आश्रमसे हयी ग्रहण के। 
क्योकि कटे हए खेतोके दानेसे बनी इई भिक्षा शीघ्र ही चित्तो 
शद्ध कर देती हे ओर उससे बचा-घुचा भो दूर होकर हद्व | 
हो जाती है ॥ २५॥ 


नेतद्‌ वस्तुतया पद्येद्‌ दृस्यमानं विनस्यति । 
असक्तचित्तो विरमेदिहायत्र॒ चिकीर्षितात्‌ ॥२९॥ | 
विचारवान्‌ संन्यासी दृदयमान जगत्को सत्य वस्तु कमी 1 | 
समसे; क्योकि यह तो ्र्यक्ष ही नाडवान्‌ है । इस | 


९. सर्वान्‌ । » कः 
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दप वानप्रस्थ ओर संन्यासीके घम 


भी अपने चित्तको खगाये नहीं । इस लोक ओर परलोक जो कुछ 
करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय | २६॥ 

यदेतदात्सनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 

सवं भायेति तकण खथस्त्यक्त्ा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥२७॥ 

सन्यासी विचार करे कि आत्मामं जो मन, वाणी ओर प्राणका 
सङ्खातरूप यह जगत्‌ दै, वह॒ सारा-का-सारा माया ही है । इस 
विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खशूपमे स्थित हो जाय 
ओर फिर कभी उसका स्मरण मी न करे ॥ २७॥ 

ज्ञाननिष्ठो षिस््तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः। 

सलिद्खानाभ्रमांस्त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः ॥२८॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त पुपुक्षु ओर मोक्षकी भी अपेक्षा न 
रखनेवाला मेरा भक्त आश्र्मोकी मर्यादामे बद्धं नहीं है । वह चाहे 
तो आश्रमं ओर उनके चिहोको छोड-छाइकर, वेद्‌-शाक्लके 
विधि-निषेधोसे परे होकर खच्छन्द्‌ विचरे ॥ २८ ॥ क 

बुधो वारकयत्‌ कीडेत्‌ इलो जडवश्चरत्‌। 

वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचर्यां तैगमश्वरेत्‌ ॥२९॥ 

वह॒ बुद्धिमान्‌ होकर भी बाल्कोकिं समान खेले । निपुण 
होकर भी जडवत्‌ रदे, विद्वान्‌ होकर मी पागख्की तरह बातचीत 
करे ओर समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी १डयदृतिसे 
( अनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ 

वेदवाद्रतो न॒ सान्न पाण्डौ न दैतुङः । 

शष्कवादमिवादे न कश्चित्‌ पकं समाभयेत्‌ ॥२०॥ 
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अष्टादश अध्याय 
----- । 
उसे चादिये कि वेदोकि करमकाण्ड-मागवी व्यस्य ; 
पाखण्ड न करे, त्क-्रित्कसे बचे ओर जर्हा कोरा वदि! 
रहा हो, बहौ कोई पक्ष न ठे ॥ ३० ॥ 
नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जनं चोदेजयेन्र तु। 
अतिवादां सितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । 
देदुदिश्य पशुवद्‌ बेरं ङुर्यानन केनचित्‌ ॥॥ 
वह इतना धैर्यवान्‌ हो किं उसके मनम किसी भी ष 
उदरेगन हो ओर वह खयं भी किसी प्राणीको उद्ि्िनके | 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ठे; किपीका आ 
न करे । प्रिय उद्भव ! संन्यासी इत शरीरके च्यि किसीपे 
न करे | पेसावैर तो पञ्चु करते है ॥ ३१॥ 
एक एव परो घ्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवखितः । 
यथेनदुरुदपत्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥२॥ 
जैसे एक ही चन्रमा जल्से भरे इए विभिन्न पातम अ 
अख्म दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा मस्त रणि 
ओर अपनेमे भी खित है | सत्रकी आत्मा तो एक है 
पच्मूतोसे बने दए शरीर भी सवके एक ही है, क्थोकि सथ १४ 
भोतिक ही तो है । ( देसी अवस्यामे किसीसे मी वैरविरेष १५ 
अपना ही वेर-पिरोध है ) ॥ ३२ ॥ 


अरुड्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशानं कचित्‌ । \॥ 
रन्ध्वा न हृष्येद्‌ श्रतिमानुमयं देवतन्ितम्‌ ॥ ५ 
प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 
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२५७ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके घर्मं 
अनस्य यर सन्यासाकथम 


मिले, तो उसे दुखी नदीं होना चाहिये ओर यदि बराबर मिक्ता 
रहै, तो हर्षित न होना चाहिये । उसे चाहिये कि वह धैय र्वे । 
मनने हर्ष ओर व्रिषाद्‌ दोनों प्रकारके त्रिकार न अनि दे; क्योकि 
भोजन मिलना ओर न मिलना दोनों ही प्रार्धके अधीन 
है ॥ २३॥ 

आहारां समीहेत युक्तं॑तत्‌ प्राणधारणम्‌ | 

त्यं विगर्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विषुच्यते ॥२४॥ 

भिक्षा अवश्य मोँगनी चाहिये, रसा करना उचित ही है; 
क्योक्रि भिक्षासे ही प्राणोंक्री रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही 
तखका विचार होता है ओर तविचारसे तचज्ञान होकर मुक्ति 
मिकती है ॥२४॥ 

यरच्छयोपपननाननमचानच्छर्ुतापरम्‌ 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त प्रप्र॑ भजेन्पुनिः ॥२३५॥ 

संन्यासीको प्रारव्धके अनुसार अच्छी या बुरी-जैसी भी 
भिक्षा मिक जाय, उसी पेट भ ठे । वज्ञ ओर बिन भी जसे 
मिक जये, उन्हीसे काम चला ठे | उनम अच्छेपन या बुरेपनकी 
कल्पना न करे ॥ ३५ ॥ 

शौचमाचमनं स्नानं न त॒ चोदनया चरेत्‌ । 

अन्यांश्च नियमाज्ज्ञानी यथाहं टीरयेशवरः ॥२९॥ 

जैसे मे परमेश्वर होनेपर भी अपनी टीकसे ही शौच आदि 
शज्ञोक्त नियर्मोका पाठन करता द वैते ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 


त 
4 


शोच, आचमन, स्नान ओर दूसरे नियमोका ीलसे ही आचरण 
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अष्टादश अध्याय 


करे । वह शाखविधिके अधीन दोकर--विधिविङ्क ह 
करे ॥ ३६॥ ५ 
न हि तख विकल्पाख्या था च मद्ीक्षया हता | 
आदेहान्तात्‌ क्रचित्‌ ख्यातिसलतः सम्पद्यते मया। \॥ 
करयाकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकौ प्रतीति ही नही होती | 
पहले थी, वह॒ भी सुश्च सर्वातसमाके साक्षात्कारसे नष्ट हो| 
यदि कभी-कभी मरणपरयन्त बाधित मेदकी प्रतीति भी होती हैत 
भी देहपात हो जानेपर वह मुञ्ञसे एक हो जाता है | २७॥ 


दुःखोदकेषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ | 

अनजिज्ञासितमद्रमो गुरुं अनिषपंत्रनेत्‌ ॥९॥ 

उद्धवजी | ( यह तो इई ज्ञानवानुकी बात, अवर के 
वैराग्यवानूकी वात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, जव यह निज है 
जाय कि संसारके विषयोके भोगका फाल दुःख-ही-दुःख ह, तव ‰ 
विरक्त हो जाय ओर यदि वह मेरी प्रा्िके साधनोको न जानत 
तो भगवच्चिन्तनमे तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सदुरुकी शाण €! 
करे ॥ ३८॥ ॥ 


तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननघयकः। 
यावद्‌ ब्रहम विजानीयान्मामेव गुरुमाह्तः॥२५ 
वह गुरुकी दृद भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे भौर उ द | 
कभी न निकाले । जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बे मद | 


मसे ही गुरुके रूपमे समश्षता हआ उनकी सेवा करे ॥२९॥ 
=. 








१ ् पत्रजेत्‌ | 
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२५९ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके घ॑ 
यस्त्वसंयतपड्धर्भः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवेराण्यरदितन्चिदण्डशुपजीवति ॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहते मां च धर्महा । 
आ्वपक्रकषायाऽसदष्चुष्पाच विहीयते ॥४१॥ 
कितु जिसने पाच इन्द्रियां ओर मन--इन छोर विजय नहीं 

प्राप्त कौ है, जिसके इन्द्ियरूपी घोडे ओर बुद्विरूपी सारथी बिगड़ 

हए है ओर जिसके हृदयम न ज्ञान है ओर न तो वैराग्य, वह यदि 
त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर्‌ पेट पाठता है तो बह संन्यासधर्ष- 
का सत्तानाश ही कर रहा है ओर अपने पूज्य देवताओंको, अपने 
आपको ओर अपने हृदये स्थित सुश्चको ठगनेकी चेष्टा करता है । अभी 
उप्त वेषमात्रके संन्यासीकी वासनार्प क्षीण नही हई है; इसल्यि 

वह इस लोक ओर परलोक दोनाँपे हाथ धो वैठता है ॥४०-४१॥ 
भिक्षोधमः श्षमोऽर्हिसा तप॒ ईक्षा वंनौकसः। 
गृहिणो भूतरक्षे्या द्विजखाचार्यसेवनम्‌ ।॥४२॥ 
संन्यासीका मुख्य धरम है--शान्ति ओर अहिंसा । वानप्र्ीका 

मुख्य धर्म है-- तपस्या ओर मगवद्वाव । गृहस्का सख्य धमं है-- 

्राणियोकी रक्षा ओर यज्ञ-याग तथा ब्रहमचारीका सुष्य धमे है-- 
आचार्थकी सेवा ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्चर्य॑तपः शौचं सन्तोषो भूतपोहदम्‌। 
गृहस्थसाप्य॒तो गन्तुः स्वेषां मटुपासनम्‌ ॥४२॥ 
गृहस्थ भी केव ऋतुकामे ही अपनी ्लीका सहवास करे | 


१. वनौकसाम्‌ । 
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अष्टादश अध्याय । 
=-= 1 


| 
१ ओर समल न 


उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, रोच, संतो 
के प्रति प्रेममाव--ये मुख्य धर्महै। मेरी 


4 उपासना तो पौ 
करनी चाहिय ॥ ४३ ॥ 


पे 


॥ 
इति मां यः खधर्मेण मज्‌ नित्यमनन्यमाक्‌ | । 
सवमूतेु॒मद्धावो मद्धक्तिं विन्दते दृदाम्‌ ॥॥॥ , 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णोश्रमधक घ्र | 
मेरी सेवामे खगा रहता है ओर समसत प्राणियोमे मेरी माना र| 
रहता है, उसे मेरी अव्रिचर भक्ति प्रात हो जाती है ॥ ४४ ॥ | 
भक्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकम्‌ । 
स्वेत्पिस्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥॥ | 
उद्रवजी | भै सम्पूणं लोकोका एकमात्र खामी, सवकी उवी 
ओर प्रस्यका परमकारण ब्रह दर | नित्य-निरन्तर्‌ बदढनेवाली अद 
भक्तिके दवारा बह सुद प्राप्त कर ठेता है ॥ ४५ ॥ 
इति खधर्मनिर्णिक्तसत्यो निङ्ञातमदवतिः। 
्ञानविज्ञानसम्पन्ो नचिरात्‌ सखेति माम्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरण , 
द्ध करके मेरे रेशर्थको--मेरे खरूपको जान लेता है भै? 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही पुदचे प्राप्त कर ठता है ॥ ४६। 
वणोश्मवतां धर्म॑ एष आचारलक्षणः । 
स॒एव मद्धक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥५५। 
मने तम्हे यह सदाचाररूप वर्णाश्रम्योका धरम बतसयादै।१ | 
इस धर्मानुषठानमे मेरी भक्तिका पुट ख जाय, तब तो हे 9 | 


ण 
©6-0. (श 1 (प्‌ सक्ष्गी प्रप्त द्यप | ०६५० 


~ 












२६१ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 
तत्तेऽरि (9 धो [3 यह 
एतत्तजमाहतं साधा मवान्‌ प्रच्छति यच्च मामू | 
ध्‌ (९.८ ॥ [> ५ 
यथा स्वधमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥४८॥ 
सधुलभाव उद्धव | तुमने सुञ्ञसे जो प्रदन किया था, उसका 
उत्तर मैने दे दिया ओर यह वरतटा दिया कि अपने धर्मका पान 
करनेवाला भक्त सुञ्च पर्रहमलरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४८॥ 
ह 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्पे 
अशदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


ऋ व्व ्9-- 


अथेकोनविंशोऽध्यायः 
भक्ति, ज्ञान ओर यम-नियमादि साधनोका वणन 
श्रीमगवादवाच 

यो विद्याश्चुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्भवजी | जिसने उपनिषदादि 
रास्ोके श्रवण, मनन ओर निदिष्याप्तनके द्वारा आससाक्षात्कार कर 
व्या है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय कैव युक्तियो 
ओर अनुमानं पर ही निर नही करता, दूसरे श्दोम--जो केवड 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूणं देत्पच्च ओर 
इसकी निवृत्तिका साधन वृततिज्ञान मायामात्र है, उन्टं युकम ठीन 
कर दे, वे दोनों ही मुञ्च आस्म अध्यस्त है, देता जान 2 ॥ १ ॥ 
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पकोनविश अध्याय 
~ । | 


्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः । 

स्वगस्चवापवगंध नान्योऽ सते प्रियः ॥२। 

ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदाथ मै ही ह, उसके साधन 
खगं ओर अपवगं भी मँ ही ह, मेरे अतिरिक्त ओर किसी भी एदा! 
से वह प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ 

्ञानविज्ञानसंसिंद्राः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम। 

ज्ञानी प्रियतमोऽतो से ज्ञानेनासौ विमतिं मम्‌॥३। 

जो ज्ञान ओर विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरूष है, ३ हभ 
वास्तविक खदूपको जानते हैँ । इसीलिये ज्ञानी पर्ष सते एक 
प्रिय है | उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानक द्वारा निर शच 
अपने अन्तःकरणे धारण करता है ॥ ३ ॥ 

तपस्तीथं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 

नालं इ्न्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥१॥ 

तचज्ञानके ठेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्ि प्रा होती ६ 
बह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणञ्युद्िके ओर क्षि 
भी साधनसे पूणैतया नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ 

तसाञ्ज्ञानन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानयुद्धव । 

ज्ञानविज्ञानसम्पमो भज मां भक्तिमावितः॥५। 

इसच्ये मेरे प्यारे उद्धव | तुम ज्ञानके सहित अपने भाई 


खरूपको जान रो ओर किर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होक मकि | 
से मेरा भजन करो ॥ ५ ॥ 


=-= 








१. सम्बद्धाः | २. अदिप | 
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२६३ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 
--- वा णसा 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिषटवाऽऽत्मानमात्मनि । 
सवयज्ञपतिं मां व संसिद्िं ुनयोऽममन्‌ ॥ ६ ॥ 
बडे-वडे छषि-मुनिरयोने ज्ञान-विज्ञानखूप यज्गके द्वारा अपने 
भन्तःकरणम मुञ्च सन यज्ञोके अधिपति आसमाका यजन करके प्रम 
सिद्धि प्रप्त कीहं॥ ६॥ 
त्वय्युद्धबाभ्रयति यच्चिविधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतातं नाद्यपवगयायत्‌ | 
जन्मादयोऽख यदमी तव तख कि स्थु- 
राचयन्तयोयेदसतोऽस्ि तदेव मध्ये ॥७॥ 
उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक--इन 
तीन विकारोकी समष्टि ही शरीर है ओर वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित 
है । यह पहले नदीं था ओर अन्तम नहीं रहेगा; केवल बीचमे ही 
दीख रहा है | इसच्यि इसे जादूके खेल्के समान माया ही सम्चनी 
चाहिये । इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना ओर 
न्ट होना-ये छः मावविकार्‌ है, इनसे तुम्हारा को$ सम्बन्ध नही 
हे । यही नही, ये विकार उप्तके भी नदीं ह; क्योकि वह ख्य 
असत्‌ है । असत्‌ वस्तु तो पके नी थी, बदमं भी नही रहेगी; 
इख्यि बीचमे भी उसका कोई अस्ति नहीं होता ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेत- 
दराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विदवेशर विख्वमूत 
त्वद्धक्तियोगं च महाद्मृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पकोनविद्ा अध्याय ह 
----__ | 


उद्धवजीने कहा विश्वरूप परमात्मन्‌ | आप हौ ॥ 
खामी है । आपका यह वैराग्य ओर विज्ञानसे युक्त सुनक प 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुद हो जाय, उसी प्रकार मे फ़ 
करके समाये ओर उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कामि 
जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी दरूडा करते है ॥ ८ ॥ 





तपत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानसख भवाध्वनीक्च | 

पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्प्रि- 
दन्दरातपत्रादम्रताभिवर्षात्‌ ॥६॥ 


मेरे खामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट माभ तीनों तः 
के थपेडे खा रहे हैँ ओर भीतर-बाहर जल-मुन रहे है, उतरे धि | 
आपके अमृतवषीं युगल चरणारविन्दोकी छत्र-छााके अतिक 
ओर कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 


दष्टं जनं संपतितं विकेऽसिन्‌ 








४ कालाहिना ुद्रस॒खोसर्त्षम्‌। 
सयुद्रनं , कूपयाऽऽपवर्ग्ये- 
भिरासिश्व  महाुमाव ॥१५ | 


महातुमाव | आपका यह अपना सेवक अधिर कु ५ | 
हआ है, काररूपी सपने इसे डस रक्ला है; किर मी क्षिय & | 
सुख-भोगोकी तीव्र तृष्णा मिटती नदी, बढती ही जा रही है। / 
- ~~~ त्क { 

१. प्राचीन प्रतिम शलोक ९ (तापत्रयेणा ˆ से ११ वें ल 1 
पूवोदधं ८ * घर्म्रतां वरम्‌ । तकका पाठ नहीं है । 
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४ यम-नियसादि साघनोका वर्णन 


रपा करके इसका उद्धार कीजिये ओर इससे क्त करनेवाटी वाणीकी 
ुधा-धारासे इसे सशतरोर कर दीजिये ॥ १० ॥ 
श्रीमगवाहवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं॑धर्मभृतां वर्‌ । 
अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽचुशृष्वताम्‌ ॥११॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कष्वा--उद्धवजी ! जो प्रन तुमने सुञजसे 
किया है, यही प्रन धमराज युधिष्ठिने धार्मिकरिरोमणि भीष्म- 
परितामहसे किया था | उस समय हम समी छोग वहयँ मरियमान ये॥|११॥ 

निवृत्ते भारते यद्रे स॒हनिधनविहयलः। 

श्रुता धर्मान्‌ बहून्‌ पश्ान्मोक्षधर्मानपृच्छत ॥१२॥ 

जव भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था ओर धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विंहृल हो रहे ये, 
तब उन्होने भीष्पपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण सुननेके पश्चात्‌ 
मक्षके साधनोके सम्बन्धं प्रस्न किया धा ॥ १२ ॥ 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतुखाच्छरतान्‌ | 

ज्ञनवराग्यावज्ञानश्रद्धाभक्ल्युपन्राहताच्‌ ॥ १२॥ 

उस समय भीष्मपितामहके मुखसे घुने इए मोक्षम भैं तहं 
एुनाञंगा । क्योकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान श्रद्वा ओर भक्तिके 
भासे परिपूर्ण है ॥ १३ ॥ 

= ~ =, 
नधैकादश्च पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 


ज्ञान हस 
९. शानविज्ञानवेराग्य° । 
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पएकोनविश अध्याय 
--------- ॥ 
उद्धवजी | जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्त = | 
ओर पञ्चतन्मात्रा-ये नौ, पोच ज्ञानेन्द्रिय, पोच कन ओर 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत ओर तीन गुण अर्षत त 
अटूटाईस त्ोको ब्रह्मसे लेकर तृणतकं समूरणं कायेमि देखा जा 
है ओर इनमे भी एक॒ परमात्मतत्वको अनुगत रूपसे दे 
| लाजा. 
है--बह परोक्षज्ान है, रे मेरा निश्चय है ॥ १४ || 
एतदेव दि विज्ञानं न॒तथेकेन येन थृत्‌। 
प्यतयुत्पत्यप्यथान्‌ पद्येद्‌ मावानांत्रिुणात्मनाम्‌॥॥१५ 
जब जिस एक तच्से अनुगत एकाक तच्लोको पडे दा 
था, उनको पहटेके समान न देखे, वित एक परमकारण क्री 
ही देखे, तव यही निश्चित विज्ञान ( अपरक्ङ्गान ) कहा जाता १। । 
( इस ज्ञान ओर विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) क 
शारीर आदिं जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थं है, उनकी धिप 
उत्पत्ति ओर प्रख्यका विचार करे ॥ १५ ॥ 
आद्‌वन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌। । 
पुनसततप्तिसंकामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥॥ ` 
जो तत्वस्तु सृष्टे प्रारम्भे ओर अन्तये कारणहपपे शि॥ | | 
रहती दै, वही मध्यमे भी रहती है ओर वही प्रतीयमान काव | 
प्रतीयमान कार्यान्तरे अनुगत भी होती है । फिर उन क्ै# | 
भ्रख्य अथां बाध होनेपर उस्तके साक्षी एवं अधिष्ठान ख्पसे रेष ४ | 
जाती है । बही सत्य प्रमा वस्तु है, देसा समने ॥ १६॥ 
शतः प्रत्यकषमेतिह्यमलमानं चतुष्टयम्‌ । 
प्मणेष्वनव्ानाद्‌ विकरपात्‌ स विरज्यते ॥ १५॥ 
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ममर 


26 यम-नियमादि साघनोंका वर्णन 
-- ण 


श्रुति, प्रवयक्ष, देतिद्य ( महापुरुषोमे प्रसिद्धि ) ओर अनुमान 
प्रमाणम यह चार सुख्य हैँ । इनकी कसौटीपर कसनेसे द्य प्रपञ्च 
अधर नर एवं विकारी होनेके कारण सत्थ सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये विवेकी पुरुप हस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्रप्रपञ्च- 
से विरक्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
कषणा स्णामलदावारश्वादमङ्गलम्‌ | 
विपाञ्चनश्चर्‌ पश्यद्‌ दशम द्टवत्‌ ॥१८॥ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फ देनेवाठे यज्ञादि 
केकि परिणामी-नदर होनेके कारण ब्रहमलोकपर्यन्त खर्गादि 
एुख--अद््टको भी इस प्रलक्ष॒विषय-षुखके समान ही अपङ्ग, 
दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समन्ञे ॥ १८ ॥ 
भक्तियोगः पुरेवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिप्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मँ तुम्हे पहले ही 
एना चुका द्र; परंतु उसमे तुम्हारी बहत प्रीति है; इसव्यि भै तमहं 
किसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतला दर ॥ १९ ॥ 
रद्वामृतकथायां मे शाशवन्मदलुकीतंनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वहं मेरी अमृतमथी 
केथमे श्रद्रा रक्खे; निरन्तर मेरे गुण, टीला ओर नामका संकीर्तन 
करे) मरी पूजाम अयन्त निष्ठा क्ले ओर स्तो्रके दवारा मेरी 
प्ति करे ॥ २० ॥ 
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पकोनविश अध्याय 
नजरा अध्याय 
९ 


आदरः परिचयायां 
(4 र्चिायां सव ैरमिवनदनप | 
मद्धक्तपूजाभ्यधका सवसूतेषु मन्मतिः || 
स्वने ९॥ 
स सवापूजाम त्रम रक्े ओर सामने साष्टङ्ग ले 
स ४ 
कर भर्‌ भक्तकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे ओर समसत प्रपर 
मुस्े ही देवे ॥ २१॥ 
मदथप्वङ्खचे्टा॒ च वचसा मद्गुेरणय्‌ । 
सय्यपण च मन्षः सवकामाववजंनम्‌ ॥२१॥ 
अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही ल्यि कर, वां 
मेरे ही गुणका गान करे ओर अपना मन भी सुञे ही अपित कार 
तथा सारी कामना छोड दे ॥ २२ ॥ 
सदयञ्यपारत्यागां भाोगसय च सुखख च। 
इट॒दत्त हूतं जघ मदथं यद्‌ व्रतं तपः ॥२॥ 
मेरे ल्यि धनः, भोग ओर श्राप्त घुखका भी परिथाग कार 
ओर जो कु यज्ञ, दान, हवन, जप्‌, व्रत ओर तप किर ज 
वह सब मेरे च्वि ही करे ॥ २३ ॥ 
एवं धर्ममनुष्याणायरुद्धवात्मनिवेदिनम्‌ । 
माय सञ्ञायते भक्तेः कोऽन्योऽर्थोऽसखाविष्यते ॥९५॥ | 
उद्धवजी । जो मनुष्य इन धर्मोका पालन करते है भैः | 
प्रति आत्मनिवेदन कर देते है, उनके हदय ेी प्रमी मति | 
उदय होता है ओर जिते मेर भक्ति प्रा हो गवी, उसके च्वि ४ 
किस दूसरी वस्तुका प्रा होना शेष रह जाता है १॥ २४॥ 
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रित 


व यम-नियम।दि साधनोका वणेन 


यद्‌ऽऽतमन्यपितं चित्त शान्तं सचवोपवरंहितम्‌ । 

धमं ज्ञानं सवैराग्यसंश्चयं चाभिपद्यते -॥२५॥ 

इस प्रकारके धर्माका पालन करनेसे चित्तम जब संखगुणकी 
वृद्धि होती है ओर वह शान्त होकर आत्मामे ल्ग जाता है; उस 
तमय साधकको धम, ज्ञान, वैराग्य ओर रेश्वयं खयं ही प्राप्त हो 
जति दै ॥ २५॥ 

यदपितं तद्‌ बिकस्पे इन्द्रियैः परिधावति । 

रजखलं चासन्नष्टं चित्तं॑बिद्वि विपयंयम्‌ ॥२६॥ 

यह संसार विव्रिध कल्पनाओंसे मरपूर्‌ है । सच पृषो तो 
हपका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है । जव चित्ते इसमे 
लगा दिया जाता है, तव इद्धियोके साथ इधर-उधर मटकने ख्गता 
है । इस प्रकार चित्ते रजोगुणकी बाद आ जाती है, वह असत्‌ 
वस्तुमं खग जाता है ओौर उसके धर्म, ज्ञान आदितोद्प्तहोदी 
जाते है. वह अधर्म, अज्ञान ओर मोहका भी धर बन जाता है ॥२६॥ 

धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चेकारम्यद्श्नम्‌ । 

गुणेष्वसङ्खो वैराग्यमेश्वयं चाणिमादयः ॥२७॥ 

उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिसे ब्रह्म ओर 
आसाकी एकताका साक्षात्कार हो, बही ज्ञान है; विषयासे असङ्ग - 
निरटेप रहना ही वैराग्य है ओर अणिमादि सिद्विणौ ही रेवं है ॥२७॥ 

उद्धव उवाच | 
यम; कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकशंन । 
कः शमः को दमः ष्ण का तितिक्षा श्रतिः प्रमो ॥२८॥ 


९. वा प्रपद्यते । 
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पकोन विरा अध्याय 
ठ । 

उद्धवजीने कहा- रिपुसूदन ! यम ओर निव | 
प्रकारके दै? श्रीकृष्ण । शम क्या दै प्दमक्याहै? | 
ओर वैय क्णाहै?॥ २.८ ॥ ह 

किंदानंकिं तपः शौर्य कि सत्यमृतपुच्यते । 

कर्त्यागः किं धनं चेयं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥१६ 

आप सुस दान, तपस्या, ञयूरता, सत्य ओर तका भी षह्य 
शत | व्याग क्या है £ अभी धन कौन-सा है? यक्षि 
कहते है £ ओर दक्षिणा क्या वस्तु है १॥ २९॥ 

पसः किंखिद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लामश केशव । 

विदा हीःपराकाश्रीः कि सखं दुःखमेव च ॥२१॥ 

गान्‌ केशव ! पुरुषका सचा बल क्या है ? मग विते कहे 


2 मोर्‌ ५ 
है? ओर खाम क्या वस्तु हं £ उत्तम त्रिया, लना, श्री तथा पु 
ओर दुःख क्या है १॥ ३० ॥ 


क; पाण्डतः कथ मूखंः कः पन्था उत्पथश कः | 

कः खगा नरकः कः खित्‌ को यन्धुरुत फं गृहम्‌ ॥२॥ 

च ओर मूर्वके रक्षण क्या है ? मार्गं ओर इमा | 
मा उषण हे : खगं ओर नरक क्या है £ मा्वनधु किते मतं | 
चाहिये £ ओर घर क्या है ! 







॥ ३१ ॥ | 
क आद्यः को दर्दर वा कृपणः कः क श्वरः। | 
एतान्‌ प्रभान्‌ मम ब्रूहि विपरीतां सत्पते ॥२॥ | 
भनवान्‌ ओर निर्धन किसे कहते है १ कृपण कोन दै ! शै 
ईर किसे कहते है ? भक्तवत्सल प्रभो | आप मेरे हन प्र 
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५९ यम्‌-नियमादि साधनोका वर्णन 
उत्तर दीन्यि ओर साथ ही इनके विरोधी भावोकी भी व्यास्या 
कीजिये ॥ ३२ ॥ 
श्रीसगवाद्वाच 
अदिंसा सत्यमस्तेयमसङ्लो दीरसश्चयः । 
आस्िवयं घक्षचर्थं च मौनं स्थेयं क्षमाभयम्‌ ॥२३॥ 
शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तष्टराचार्थसेवनम्‌ ॥२४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोादश्च स्छताः । 
पुंसाष्ुपासितास्तात यथाकामं॑दुहन्ति हि ॥३५॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा- यमः वरह ॒दहै-अदहिंसा, सत्य, 
अस्तेय (चोरी न करना ), असङ्गता, छना, असच्चय ( आवक्यकतासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मोन, सिरता, 
क्षमा ओर अभय | नियमोंकी संख्या भी बारह ही है । रौच 
( बाहरी पवित्रता ओर भीतरी पवित्रता ), जप, तप, हवन, श्रद्धाः 
। अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेटा, सन्तोष ओर 
। ुरुसेवा--इस प्रकार च्यम ओर (नियमः दोनोंकी संख्या बारह-बारह 
ह । ये सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकारके साधकोकि व्यि उपयोगी 
है । उद्भवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते है, वे यम ओर्‌ नियम 
उनके इच्छानुसार उने भोग ओर मोक्ष दोनों प्रदान करते 
६॥२२-३५॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेदंम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसम्मर्षो जिद्वोपखजयो शतिः ॥२९॥ 
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पकोनविशा अध्याय 

व ह २५१ 

बुद्धका सुञ्चमं चग जाना ही शामः ह न्यो 
नाम "दमः है । न्यायसे लवे वदना 

। वात श्राति दुःखके सहनेका नाम (तिति 
जिह्या ओर जननेन्द्ियपर्‌ विजय प्रात करना धेय, है || २१ ॥ 

--- 3 ५1 9 ५ \ 
दण्डन्याप्तः परं दानं कामत्यागत्तपः स्मृतम्‌ । 
१ 

खभावविजयः शौयं॑स्यं | 

8 ॥ शाय सत्यं च समदशन्‌ ॥२५ ` 

केसी ह न करना, सनको अमय देना द्‌>ह। 
कोमनाजाकां त्याग करना ही (तपः है । अपनी वासनाओंद्‌ 
पा करना ही यूता, हे । सर्वत्र समघरूप, सत्यलष्य पसम 
दशन ही सव्यः है ॥ ३७ ॥ 

ऋतं च रेता . बाणी कविभिः परिकीर्तिता | 

कमखसङ्गमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥२५॥ 

इसी प्रकार स्य ओर मधुर माषणको ही महामाओनि क्र 
कहा है । कर्मं आसक्त न होना ही श्लौचः है | कामत 
व्याग ही सचा (संन्यासः है ॥ ३८ ॥ 

षे इष्टं + क = + 

धमं ईष्ट धनं नृणा यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 

दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ । 

धम ही मनुष्योका अभीष्ट वनः है | तै परमेश्वर दी ई, 
& । हानका उपदेश देना ही दक्षिणा है । प्राणायम ही # 
"वल" है ॥ ३९ ॥| | 

=> (< र = (स (~ 
भगा म देशवरो भावो लाभो मद्धक्तिरतपः। । 
वचाऽऽत्मनि भिदावाधो जगुप्सा दरक ॥१५. 
च +-----`---[-[------ 
१. सत्यं शोय च| २. मदेद्वरो । 
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6३ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 
-----'ना'द साधनाका वणन 


मेरा देश्यं ही “मगः हे, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम (छामः है 
पवी "च" वही हे जिससे ब्रह्य ओर आत्माका मेद्‌ मिट जाता 
है । पराप करनेसे ध्रणा होनेका नाम ही चनाः है || ४० ॥ 
्रीशुंणा नेरषेक्ष्याचाः सुखं दुःखसुखात्ययः । 
, खं कुलपेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ।॥४१॥ 
निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच सौन्दथं श्र" है, 
दुःख ओर छल दोनोँकी भावनाका सदाके च्वि नष्ट हो जाना ही 
ल है । विषय-मोगोकी कामना ही दुःखः है | जो बन्धन ओर 
मक्षका तच जानता है, वही "पण्डितः है ॥ ४१ ॥ 


पूर्खो देहाघहंुद्धिः पन्था सन्निगमः स्मृतः । 

उत्पथशित्तविक्षेपः शगः सचवगुणोदयः ॥४२॥ 

नरक्तमरन्नाहो बन्धुगुरूरहं सखे। 

गृह शरीरं मालुष्यं शुणाव्चो द्या्य उच्यते ॥४३॥ 

शरीर आदिमे जिसका भपन है, वही मूर्ख" है | जो संसार- 
को ओरसे निवृत्त करके सुच प्राप्त करा देता है, वही सचा पुमा 
। है । चित्तकी बहि मुखता ही छुमागै' है । सचगुणकी बृद्धि ही 
स" ओर सते ! तमोगुणकी वृद्धि दी “नरकः दै । गुरु ही सचा 
मारवनधु है ओर बह गुरु भै ‰ । यह मलुष्प-शरीर ही सवा 
धर है तया सन्चा पनीः वह है, जो गु्णोसि सम्पन्न है, जिसके 
प णोका खजाना हे ॥ ४२-४३ ॥ 


दद्र यस्त्वसन्तुषटः कृपणो योऽनितेन्द्रियः 
गुणप्वसक्तथीरीशो गुणसङ्गो विपयंयः ॥४४॥ 


भा० ए (१: 
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विज्ञ अध्याय 
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जिसके चित्तमे असंतोष है, अभावका बोध है, वह । 
त | 
हे । जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही (पणः है, समरथ सतनभर 
श्वरः वह है, जिसकी चित्तदृतति विपये आसक्त नही ष 
विपरीत जो विषयमिं आसक्त है, वही सर्वया असमर्थ है || | 
एत उद्धव ते प्रनाः स्वे साधु निरूपिताः। 
किं वर्णितेन बहुना रक्षणं गुणदोषयोः। 
गुणदोषदशिदेषिो गुणस्तूमयवजितः ॥४५॥ 
प्यारे उद्धव | तुमने जितने प्ररेन पूछे थे, उनका उतत क 
दिया; इनको समञ्च लेना मोक्ष-मार्गके ्यि सहायक है (मतै 
ओर दोरषोका रक्षण अलग-अलग कर्होतक बताञँ ? सत्क पा 
इतनेमे दी समञ्च खो कि गुणों ओर दोर्षोपर्‌ दृष्टि जाना ही एते | 
बडा दोष है ओर गुण-दोषोपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त निःपक् 
खरूपमे सित रदे-- वही सबसे बडा गुण है ॥ ४५॥ 
करस 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादर्कत 
एकोनर्विंश्ोऽध्यायः ॥ १९॥ ` 





अथ विरोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 
उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते। 
अवेकषतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ | 
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४५ क्ानयोग, कमयोग ओर भक्तियोगं 
- म, कमयाम्‌ अर भ्कियोगं 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सर्वराक्तिमान्‌ 
है| अपकी आज्ञा ही वेद है; उसमे कु कर्मोको करनेकी विवि 
है ओर कुक करनेका निषेध है । यह विषि-निपेध कमेक्ति गुण 
ओर दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १॥ 
व्णाभ्रमविकरपं च प्रतिलोमानुलोमनम्‌ । 
द्रव्यदेशवयःकाङन्‌ सगं नरकमेव च॥२॥ 
वर्णश्रम-मेद्‌, प्रतिलोम ओर अनुखोमख्प वर्णसंकर, कमक 
उपयुक्त ओर अनुपयुक्त द्भ्य, देश, आयु ओर काठ तथा खम भौर 
नरकके भेदका बोध भी वेदसे ही होतादहै॥२॥ 
गुणदोषभिदादृष्टिषन्तरेण वचक्तव । 
निःश्रयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
इसमे सन्देह नहीं किं आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमे 
विधिनिषेध ही तो भरा पड़ा है | यदि उसमे गुण ओर दोषमे मेद 
कएनेवाडी दृष्टिन हयो, तो बह प्राणियोका कल्याणं करनेमे स्षमथं 
हीकैसेहो४॥२॥ 


पिर्देषमतुष्याणां वेदश्चश्ुतवेशर । 

भ्यस्त्वनुपरन्धेऽय साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 

सवशक्तिमान्‌ परमेश्र | आपकी बाणी वेद ही पितर, देवता 
भोर मुष्के व्थि प्रष्ठ मारग-द्शकका काम कता है; क्योकि 
उपाके दवार लमैमोक्ष आदि अद वस्तुओंक्षा बोध होता है भौर 
स लोकम भी किंसका कौन-सा साध्य दै ओर क्या साधन-- 
सका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४॥ 
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विरा अध्याय 
नु श । | 
गुणदापमिदादृषटिनिंगमात्ते न॒ हि सखतः। 
निंगमेनापवादश्च भिदाया इति इ भ्व | 
प्रभो | इसमे सन्देह नही किं गुण ओर क ५ 
पि ए 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पता 
परत॒ प्रन तो यह है कि आपकी बाणी ही भेदका निषेध भ त 
है | यह विरोध देखकर मुञ्चे भ्रम हो रहा है। अप कृपा के 
मेरा यह भ्रम मिटये ॥ ५।॥ 
४ श्रीमगवाटुवाच 
योगाच्चयो मया प्रोक्ता चृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कम्‌ च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ १। 
भगवान्‌ शीृष्णने कहा- प्रिय उद्धव | मैने ही वौ 
अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण कनके ल्वि अधिकारमेदपे की 
कारके योगोका उपदेश किया है | वे है ज्ञान, क्म ओर ि। 
मनुष्यकं परम कल्पाणके लिये इनके अतिरिक्त ओर को$ उपाय क 
नीं है ॥ ६॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यापिनामिह कर्मत । 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु॒ कामिनाम्‌ ॥७ 
_ उद्धवजी ! जो छोग कर्मा तथा उनकरे फलति वितत हे | 
द ओर उनका त्याग कर चुके है, वे ज्ञानयोगे भपिकरी£। | 
दके विपरीत जिनके चित्तम कों पोर उनके फलत वगय ए 
आ है, उनमे दुःखबुद्धि नही इ है, वे सकाम व्यक्ति क 


अधिकारी है ॥ ७ ॥ ॥ 
९* नियमात्‌ । २. नियमेना० | नन 
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6 ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 
- ~ = 


यच्च्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पमान्‌ । 

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽख सिद्विदः ॥ ८॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त धिरक्त है ओर न अयन्त आसक्त ही 
है तथा किसी पूर्वजन्मके श्युभकमसे सौभाग्यवरशा मेरी टील-कथा 
। आदिम उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है | उसे 
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्ि भिर सकती है ॥ ८ ॥ 

तावत्‌ कर्माणि इषीत न नि्वियेत यावता । 

मत्कथाश्रवणादौ चा न्रद्धा यन्न जायते ॥ ९॥ 

कर्मके सम्बन्धे जितने भी विधिनिषेध है, उनके अनुसार 
तमीतक कम करना चाहिये, जबरतक कर्ममय जगत्‌ ओर उसे 
प्रा होनेवाले खर्गादि दुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जवतक 
मी रीला-कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमे श्रद्वा न हो जाय ॥ ९ ॥ 


स्वधर्मो यजन्‌ य्ञेरनाशीःकाम उद्धव । 

न याति स्व्नरकौ यथन्यन समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुकूक धमे 
सित रहकर यज्ञके द्वारा विना किसी आचा ओर कामनाके मेरी 
आगधना करता रहे ओर निषिद्ध करमोसि दूर रहकर केवर विहित 


मोका ही आचरण करे तो उसे ख या नरकमे नही जाना 
१ता॥ १०॥ 


अरसिमिहटोके वर्तमानः स्वधर्मखोऽनषः शविः । 
ज्ञानं विशयुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदच्छया ॥११॥ 
अपने धर्मम निष्ठा रखनेवाख पुरुष इस शरीरम्‌ रहते-रहते 
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| 
ही निषिद्ध कर्मका पराग कर देता है ओर रागादि प); 
#॥ 


र हो शत दे । सीसे अनायास ही उपे अप 
ररूप विद्युद्ध॒ तचज्ञान अधवा त-चित्त होनेपर मेप भि 
र र 
होती है ॥ ११॥ | 
सव्िणोऽप्येतमिच्छन्त लोकं निरयिणस्तथा। 
साधकं ्ञानमक्तिभ्याघुभयं तदसाधकम्‌ ॥॥ 
न नर; स्वगतिं कृष्न्नारकीं वा त्रिच्णः | 
नेमं लोकं च काष्कत देदावेशात्‌ प्रमाचति ॥\ 
„ यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर कई 
दुख्म है । खगं ओर नरक दोनों ही लोकम रनवे जीं 
अभिर करते रहते दै; क्योकि इसी दारीरमे अन्तःकरक् 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकौ प्राति हो सकती है, खरग अवतर गत 
का भोगप्रधान शरीर ्रिंसी भी सधनके उपदुक्त नही ६। 
बुद्धिमान्‌ पुरषो न तो खर्मकी अमिलघरा करनी चश्च भै 
न नस्ककी ही। ओर तो क्वा, इस मनुष्य-शरीरकी भी क| 
न्‌ कनी चादिये; क्योकि क्रिसी भी शरीरे गुणबुद्धि ओर १" 
दो जानेसे अपने वासव्रिक खरूपकी प्रतिक साधनम पाद | 
ख्गता ह ॥ १२-१३॥ | 
एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा ृत्योरभवाय षटेत षः। | 
अप्रमत्त शद ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थपिद्धिदम्‌॥॥ | 
यथपि यह मनुष्य-शरीर है तो म्ुगरसत ्ी, पर 
दवारा परमार्थकी- सत्य वस्तुकी प्रापि हो सकती ह । ई 
=-= 











^) ५ 
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२७९ क्ानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 


रको चाहिये कि यहं बात जानकर मृत्यु होनेके पूव ही सावधान 
हकः देसी साधना कर ठे, जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्तरसे सदाके 
ल्वि दृ जाय--पुक्त हो जाय ॥ १४॥ 

छिचमानं यभेरेतेः कृतनीडं बनस्पतिम्‌ । 

खगः स्वकैतधुल्सृज्य क्षेम॑ याति द्यलस्पटः ॥१५॥ 

यह शरीर एक वक्ष है । इसमे धोसला बनाकर जीवल्प 
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहै ह | 
जैसे पक्षी कवते इए वृक्षको छोडकर उड जातादहैः वैसे दी 
अनासक्तं जीव भी इस शरीरको छोडकर मोक्षका भागी बन जाता 
है । परंतु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५ ॥ 

९ ¢ 
अहोरातरैरिलियपानं अुद्ध्वाऽऽ्युभेयवेपथुः । 
धक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
प्रिय उद्धव ! ये दिन ओर रात क्षण-क्षणमे शरीरकी युको 

क्षेण कर रहे है । यह जानकर जो भयसे कौप उठता है, बह 
क्ति इसमे आसक्ति छोडकर परमतखका ज्ञान प्राप्त कर केता है 
ओर फिर इसक्रे जीवन-मरणते निरपेक्ष होकर अपने भात्मामे ही 
रान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 
नृदेहमाद्यं सुरुभम॑ सदु 
पुवं सुकल्पं गुरुकणधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ मवान्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥५७॥ 
यह मनुष्य-रारीर समस्त शुभ फलकी प्रातिका मूढ है ओर 
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विह अध्याय 
~ ९८ 
अत्यन्त दुम होनेपर भी अनायास घुल्म हो गया है| इस प | 
सागरसे पार जानेके चयि यह एक सुदृढ नौका है । ग | 
मात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन ४ 
ख्गते हैँ ओर स्मरणमात्रसे ही भै अनुदर वायुके रूपमे इते = 
ओर बढ़ाने छ्गता ह | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इत श 
दारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथो अफे 
आत्माका इनन--अधःपतन कर रहा है ॥ १७ || 
यदाऽऽरम्भेषु निविण्णो चिर्क्तः संयतेन्द्रियः | 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मन; ॥१५॥ 
्रिय उद्धव | जवर पुरुष दोषदर्शानके कारण कर्मत उ 
ओर विरक्त हो जाय, तव जितेन्धिय होकर वह योगम सित | 
जाय ओर अभ्पास--आतमानुसन्धानके द्वारा अपना मत क्षा 
परमात्मामं निर्चलकूपसे धारण करे ॥ १८ ॥ 


© 4 द 
वाय्माण्‌ मनो यहिं भ्राम्यदाश्चनवसितम्‌। 
अतानद्रतोऽदुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥५॥ 
जब स्थिर करते समय मन॒ चञ्चल होक इधर-उधट मव्को 


गे, तब क्षटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समज्ञुशचक 
ऊसलाकर्‌ अपने वशम कर ठे ॥ १९ ॥ | 


मनोगतिं न विचुजेज्जितप्राणो नितेन्दियः। 
सत्लसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवां नयेत्‌ ॥२५ ` 
इन््िमा ओर प्ाणोको अपने वरान खक्ख ओर मनवो ए । 
क्षणके च्यि भी खतन्त्र न छोड । उसकी एक-एक चाट, ए || 
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| ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोन 


हरकतको देखता रहे । इस प्रकार स्चसम्यन बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
मनको अपने वशम कर ठेना चाहिये ॥ २० ॥ 

एष वे परसो योगो सनसः संग्रहः स्मृतः । 

हृदयज्ञसखमन्धिच्छस्‌ दम्यस्येवाय॑तो हुः ॥२१॥ 

जैसे सवार धोडेको अपने वशमे करते समय.उसे अपने 
मनोभावकी पष्टचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 
उपे चलाना चाहता है ओर बार-बार फुक्तखकर उसे अपने वशम कर 
रेता है वैसे ही मनको फुसलाकर, उसे मीटी-मीही बाते सुनाकर 
वराम कर लेना भी परम योग है ॥ २१॥ 

सांख्येन सव॑भावानां प्रतिलोपादुरोमतः । 

मवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥२२॥ 

सांस्यशाघ्मे प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त स्का जो क्रम 
बतछाया गया है,. उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये भर 
नि क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमे छ्य बताया गया है, उस प्रकार 
श्य.चिन्तन करना चादिये । यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, 
वतक मन शान्त- स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥ 

निविण्णखय विरक्तस्य पूरूपयोक्तवेदिनः । 

मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितखालुचिन्तया ॥२३॥ 

जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है ओर जिसे संसारके 
५९५ दुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने शुरुजनोके उपदेशको 
पोत समञ्जकर ~ समकर बारवार्‌ अपने खल अपने खरूपके ही चिन्तनमें संप्र 


१, दोरमाग्यं | 
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विशा अध्याय ९ 


रहता है । इस अभ्याससे बहत शीघ्र ही उसका मन अगौ बू 
चश्चरता, जो अनात्मा शरीर आदिमं आसमबुद्धि करने ह | 
छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 

यमादिमिर्योगपथेरान्वीक्षिक्या च विद्यया। 


ममार्चोपासनाभि्वा॒नान्धैयोग्यं सरेन्मनः ॥२॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धा 
समाधि आदि योगमार्गे, वस्तुतखका निरीक्षण-परीक्षण केव 
आत्मवियासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे--अरथात्‌ को! 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करते छात ह 
ओर कोर उपाय नी है ॥ २४ ॥ 
यदि कयात्‌ प्रमादेन योगी कमं विगहितम्‌ । 
योगेनेव॒ दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 
उद्धबजी | वैसे तो योगी कभी को$ निन्दित कम क ६ 
न्य; परन्तु यदि कमी उसे प्रमादवशच को$ अपराध बन जय † 
योगके द्वारा ही उस पापको जला डले, कृच्छुचान्द्रायण आदि 
प्रायशित्त कभी न करे ॥ २५ ॥ 
थ स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः 
कमणां जात्यञुद्धानामनेन नियमः इतः ! , | 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥९६ 
अपने-अपने अधिकारमे जो निष्ठा है, वही गुण कडा / | 
इस गुणदोष ओर विधि.निषेधके विधानसे यही ताल निक) 
किं किसी प्रकार वरिषयास्तिका परित्याग हो जाय; क्योकि १.“ 





















१. योगं 
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त] ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 


जन्मे ही अशुद्ध है, अनथ॑के मूल है । शाक्चका तात्यथ॑ उनका 
नियन््नरण, नियम ही है । जर्हतक हो सक प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रदरो सत्कथासु निर्विण्णः सवंकमंसु । 

वेद दुःखात्पकान्‌ कामान्‌ पर्त्यागेऽप्यनीश्वरः ॥२७॥ 

यतो भजेत मां श्रीतः श्रद्वाटुटठनिश्यः 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोद कश्च गहयन्‌ ॥२८॥ 

जो साधक समस्त कर्मोसे विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि 
रखता हो, मेरी टीकाकथकर प्रति श्रद्धा हो ओर यह भी जानता 
हो कि सभी मोग ओर भोगवासना दुःखल्प है, वितु इतना सब 
जानकर भी जो उनके परित्यागे समर्थं न हो, उसे चाहिये किं उन 
भोगोको तो भोग ले; परन्तु उन्हे सच्चे हृदथसे दुःखजनक समश्च 
ओर मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाव ही 
समञञे । साथ ही इस दुत्रिभाकी धितिसे छुख्करा पानके व्यि श्रद्वा 
षठ निश्चय ओर प्रेमे मेरा भजन करे ॥ २७-२८ ॥ 

प्रोक्ते न मक्तियोगेन मजतो मापदृन्छनेः । 

कामा हृदय्या नर्यन्ति सपरं मयि हृदि धिते ॥२९॥ 

इस प्रकार्‌ मेरे बतलाये हए भक्तियोगके दवारा निरन्तर मेरा 
भजन कारनेसे भँ उस साधकके हृदयम आकर बैठ जाता द्र ओर 
॥ विराजमान होते ही उसके हदयकी साधी बसना अपने 
शसकारेके साय नष्ट हो जाती है ॥ २९ ॥ 


९. विधिना यस्य भजतो मां महामते । 
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विश्च अध्याय ध 


मिद्यते हदयग्रन्थिच्छिधन्ते सर्वसंशयाः; | 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि मयि ट्टेऽखिकात्सनि ॥२५। 
इस तरह जब उसे मुञ्च सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है 
तब तो उसके हृदथकी गौठ द्रट जाती है, उसके सारे संशय छि. 
भिन्न हो जति हैँ ओर कम॑वासनापँ सर्वथा क्षीण हो जाती है ॥३५| 
तसान्मद्धक्तियुक्तख योगिनो बै म॑दात्मनः । 
नज्ञानंन च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥२॥ 
इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त ओर मेरे चिन्तने मप्र एत 
है, उसके चयि ज्ञान अथवा वैराग्यकी आवद्यकता नहीं हेती। 
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥१॥॥ 
यत्‌ कममिरय॑त्पसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥२९॥ 
सवं मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो लमतेऽञ्सा । 
खगापवर्भं मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ॥१६ 
करम, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म ओर (| 
कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खर्म, अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा 
भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सव भेरा भक्त मेरे भक्तियोगके 
ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर ॐेता है ॥ ३२-२६॥ 
न चित्‌ साधवो धीरा भक्ता दैकान्तिनो मम । . | 
बाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥९॥ | 






ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 


ही नही; यदि मै उन्दं देना चाहता दर ओरदेताभीरहूतो भी 
दूती वसतुओंकी तो बात ही क्या-- वे केवल्य-मोक्ष मी नहीं केना 
चाहते ॥ २४ ॥ 

नेरेक्ष्यं॑ परं ्राहुनिःश्रेयसम॑नल्पकम्‌ । 


ॐ 
(न 


तसानिराशिपो भक्तिरनिरपेकषसख मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
उद्धवजी ! सवते शरे एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपक्षताका ही दूसरा नाम है । इसल्यि जो निष्काम ओर 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ 
न मय्येकान्तमक्तानां शुणदोपोद्धवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परयुपेयुपाम्‌ ॥२६॥ 
मेरे अनन्य्रेमी भक्तोका ओर उन समदर्शी महातमाओंका, जो 
द्विसे अतीत परमतत्वको श्रात्त हो चुके है, इन विधि ओर निषधे 
हेनवलि पुण्य ओर पापते को$ सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानदुतिष्टन्ति मे पथः। 
क्षेमं विन्दन्ति मर्स्थानं यड्‌ ब्रह्म परमं शरिदुः ॥२७॥ 
, इस प्रकार जो टोग मेरे बतखये हए इन ज्ञान, भक्ति ओर 
॥॥। आश्रय लेते है, वे मेरे प्रम कल्याणघ्वह्प धामको श्रा 
शते है, क्योकि वे परब्रह्म-तखको जान ठेते है ॥ २७॥ 





छि 


-- क्छ 
इति श्रीमदधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकादशस्वन्ध 
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
९. मकस्पकृम्‌ | २ 
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(क & ५६ § 
अथेकविरोऽध्यायः 
गुण-दोप-व्यवसाका खरूप ओर रहय 

| श्रीमगवारवाच 


य एतान्‌ मखथो दिखा भक्तिज्ञानक्रियात्मकषा्‌। 
॥ दरान्‌ कामांशरेः प्राणेजुषन्तः संसरन्ति ते ॥!॥ 
|| भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है प्रिय उद्धव | मेरी प्रा ती 





१ ॥ म म हं 

| मागं है भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग । जो नदं शेक 
| | । चञ्चल इन्दियेकि दरारा कुद भोग भोगते रहते दै, वे वारबा च, 
| मृतयुल्प संसारके चक्रमे भटकते रहते है ॥ १॥ 


स्वे स्वेऽधिकारे था निष्ठा स गुणः परिकीरितः। | 
विपययस्तु दोषः खादुमयोरेष निश्चयः ॥२॥ | 
| अपने-अपने अधिकारे अलुतार धर्मे दढ निष्ठ रा ई || 
| गुण कहा गया है ओर इसके विपरीत अनधिकार चेश कला ॥ 
है । ताय्यं॑यह कि गुण ओर दोष दोनोंकी व्यवस्था भष 
अनुसार की जाती हैः किसी वस्तुक्रे अनुसार नदीं ॥ २॥ 
शद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तु । | 
न्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ छमामौ ॥ १ 
वस्तुभकि समान होनेपर भी शुद्धि-अञ्युद्धि, गुण 
श्युम-अञ्युभ भादिका जो विधान किया जाता है, 
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त शुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 


उनमें सन्देह उत्पन करके कि यह योग्य है किं भयोग्य, खामाविक 
्ृत्तिको नियन्नित-- संकुचित क्रिया जा सके ॥ ३॥ 
धपाथं व्यवहाराथं यात्राथमिति चानघ। 
द्ितोऽयं सयाऽऽचारो धभघुदरहतां धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके द्वारा धरम-सम्पादन कर्‌ सके, समाजक। व्यवहार 
ठीक-ठीक चला सके ओर अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमे भी 


 एविधा हो । इससे यह लाम मी है कि मनुष्य अपनी वासनामूढक 


| 


सहज प्रवृत्तियांके हारा इनके जाल्म न फैँसकर शाल्ञानुसार अपने 
जीवनको नियन्त्रित ओर मनको व्ीभूत कर ठेता है । निष्पाप 
उद्र | यह आचार ने ही मनु अदिका रूप धारण करके धर्मका 
भार मनेगले कमंजडोके व्यि उपदेशा किया है ॥ ४ ॥ 
भूम्यम्ब्बग्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातवः । 
आत्रह्म्ावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ 
पृथ्वी, जक, तेज, वायु, आकाश ये पश्चमूत ही ्रह्मासे 
धकर परवत वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोके शरीरोके मूलकारण है । इस 
पद वे सब शरीरकी दषटिसे तो समान है ही, सबका आत्मा भी 
एही हे॥५॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुषुद्धवय॒ करप्यन्ते एतेषां खाथ॑सिद्धये ॥ ६ ॥ 
प्रिय उद्धव ! यथपि सवके शरीरोके पञ्चभूत समान है फिर 
१ वोन इनके वर्णोश्रम आदि अलग-अलग नाम ओर रूप इतव्ि 


= 


९. भूम्यन्यम्न्वनिऽ । 
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२८८. 
करके-- नियन्त्रित करके धर्म, अर्भ काम, मेक्ष-ज्नचं 
परषा्थोको सिद्ध कर सके | ६ | 


देशकालादिमावानां पस्तूनां मम॒ सत्तम | 

युणदापर विधीयेते नियमा हि कर्मम्‌ ॥४। 

साधुश्रष्ठ | देरा, कार, फट, निमित्त, अधिकारी ओर्‌ ध 
आदि वस्तुओके गुण-दोषोका विधान भी मेर्रारा ईसीव्ि क्रि 
गया है कि कमपि लोगोकी उन्छृष्ठल प्रटृत्ति न हो, मर्यादाका 
न होने पते ॥७॥ 


अङृष्णसारो _ देशानामन्रहण्योऽङचि्भव्‌। 

हष्णपारोऽप्यसोवीरकीकटासस्कृतेरिणम्‌  ॥८॥ 

दशाम वह देशा अपवित्र है, जिसमे कृष्णसार षग न ह | 
ओर जिसके निवा्षी ब्ा्मणमक्त न हों । कष्णसार मृगके दर | 
भी, वेवल उन प्रदेशों को छोडकर जहो" संत पुरुष रहते ह, कीक | 
देशा अपवित्र ही है । संस्काररदित ओर उस अदि खन | 
अपवित्र ही होते है ॥ ८ ॥ | 


0 = 
कमण्यो णवान्‌ काल द्रग्यतः खत एव बा | 
यतो निवतते कमं स ॒दोपोऽकर्मकः स्मृतः ॥९॥ | 
४ ही पवित्र है, जिसमे कम॑ करनेयोग्य सामप् (॥ 
सके तथा क्म भी हो सकर | जिसमे क्म करनेकी सामग्री न 
आगन्तुक दोसे प की 
ध अथवा चवाभाविक दोषके कारण जिसम 
न हय सके, बह समय अरुद्ध है ॥ ९ ॥ | 


दन्यस्य शद्धयजुद्धी च द्रभ्येण “वचनेन च । । । 
संस्कारेणाथ कालेन मदृत्वापतयाथवा ॥१०/ | 
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पदार्थोको शद्वि ओर अशुद्धि द्र्य, वचन, संस्कार, काठ, 
महत्व अथवा अल्पत्वसे मी होती है । ( जैसे कोई पात्र जल्से 
इद्र ओर पत्रादिसे अञ हो जाता है । किसी वस्वी सुद्धि 
अथवा अञुद्धिमे शङ्का होनेपर ब्रा्मणोके वचने वह शुद्ध हयो जाती 
॥ अन्यथा अशुद्ध रहती हे । पुष्पादि जर छिड़कनेसे शुद्ध ओर 
पूषनेसे अञद्ध माने जाते है । तत्काख्का पकाया हआ अन जुद्ध 
शेर बाती अद्ध माना जाता है | बडे सरोत्र ओर नदी आदिका 
जठ शुद्ध ओर छोटे गड््ढोका अजुद्ध माना जाता है । इ प्रकार 
कमे समञ्च लेना चाहिये । ) ॥ १०॥ 

शक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया स्रद्भया च यदात्मने | 

अघ वन्ति हि य॑था देशचावखानुप्तारतः ॥११॥ 

शक्ति, अशक्ति, बुद्धि ओर वैभवके अनुसार भी पत्ितरता ओर 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है। उमे भी स्थान ओर उपयोग 
त आयुका विचार करते इए ही अयुद्ध वस्तुभके व्यवहारका ` 
¢ ओका जाता है । ८ जैसे धनी-दरिद्र, वल्वान्‌- 
क दमान्‌ उपव ओर छलद देश तथा तरुण एवं 
^ साक भेदसे शुद्धि ओर अुद्धिकी व्यवस्यामि अन्तर पड जाता 
।)॥ ११ ॥ 

पान्यदावैख्ितन्तूनां रसतेजसचर्मणाम्‌ । 
करबाय्वमिमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥ 

शौ नाज) ठ्कडी,. हाथीरदोत आदि ही, सूत, मधु, नमक, तेकः 


। आदि ~ 9 सोनाारा आदि तैजस पदार्थ, चाम ओर धडा आदि . सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम ओर धड़ा आदि 


[तथा| 
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9 २९ 
मिह्टीके बने पदार्थ समयपर्‌ अपने आप हवा ठानेपे, आ 
जखनेसे, मिद लगानेसे अथवा जलम धौनेसे ख॒द्र हो ल 8 । 
देश, काठ ओर्‌ अवसथाके अनुसार कड जल-द्र आदि शेक 
| सामग्रीके संयोगसे शुद्र करनी पड़ती है तो कही-कही फ 
|| एकसे मी इद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ 
अमेध्यरिम्तं यद्‌ येन शर्धं पं व्यपोहति। 
भजते प्रकृतिं तस्य ॒तच्छौच॑तापदिष्यते॥६ 
यदि किसी वस्तुमे कोई अद्ध पदार्थं ला गाह 
रीलनेसे या मिदर आदि मल्नेसे जब उस पदार्थकी गन्ध ओर मे 


न रहे ओर बह वस्तु अपने पूर्वरूपे आ जाय, तव उको 
समञ्चना चाहिये ॥ १२ ॥ 


स्नानदानतपोऽवखावीर्यसंस्कारकर्ममिः । | 
मल्स्ृत्या चात्मनः शौचं शद्धः कर्माचरेद्‌ द्विजः॥१॥ 
जानः दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म भै # | 
स्मणसे चित्तकी जुद्धि होती हे | ई्नके द्वारा शुद्ध होकः रह 
क्षत्रिय ओर वैरयको विहित करमोका आचरण करना चहिये ॥११ ॥ 
मन्रय च परिज्ञानं कर्मशुद्धर्मदपणप्‌। | 
धमः सम्पद्यते पड्मिरधर्मस्त॒ विपर्ययः ॥५ | 
गुरुपुखसे घुनकर मटीमंति हृदयङ्गम कर ऊेनेसे सती +| 
ससे समपित कर देनसे कर्मकी द्धि होती है । ठउदधवजी । छ | 
॥{ `. देशः काठः पदार्थ, कर्ता, मन्त्र ओर कर्म“ इन व्हकि शद € |` 
|| | ०० रोता ०७६० ॥/ नगण | | 


पएकविरा अध्याय 
य 
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व 


कचिद्‌ गुणोऽपि दोषः खाह्‌ दोषोऽपि विधिनागुणः। 
गुणदोपाथनियपसतद्धिदामेव बाधते ॥१६॥ 
| करही-कर्ही शाखविधिसे गुण दोष हो जाता है ओर दोष 
एग । ( जैसे त्राहमणके ल्य सन्ध्या-बन्दन, गयत्री-जप आदि गुण 
| £ प्रतु शके व्यि दोष है । ओर दूध आदिका व्यापार वैशय 
च्वि विहित है; परंतु ब्रा्णके व्यि अयन्त निबद्ध है | ) एक 
8 वके विषयमे किसीके छ्य गुण ओर किसीके हये दोषका 
श्थिन गुण ओर दोपोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है ओर 
| त यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित 
॥ १६ ॥ 


समानकमाचरणं पतितानां न॒ पातकम्‌ | 

ओंसत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 
क जो लेग पतित है, तरे पतितोका-सा आचरण करते ह तो 
्हेपाप नहीं र्गता, जव श्नि श्रेष्ठ पुरुषोके व्यि बह सर्वया 
ह 4 है । जैसे गदस्थोकि ठ्य खामाविक होनेके कारण 
| का सङ्गं पाप नहीं है; परंतु संन्यासीके व्यि धोर पाप 
| ४११ ध तो यह है किजो नीचे इआ है, बह 
॥ क ^ वसे ही जो पहर्से ही पतित है उनका अब ओर . 
"क्षाहोगा १॥ १७॥ 

पत यतो निवरतेत॒विषुच्येत ततस्ततः । 


एष ~ धर्मा चरणां क्षेमः शोकमोहभय नृणां क्षेमः शोकमोहर्भयापहः ॥१८॥ 
। १" भवापहः | 
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एकविद्ा अध्याय 
-- | 


जिन-जिन दोषों ओर गुणोंसे मनुष्यका चित्त उत 
जाता ह, उनी वस्तुक बन्धनसे वह सुक्त हो जत्‌ ||| 
मनुष्योके छ्यि यह निवृत्त्य धम ही परम कल्याणक साफ ६ | 
क्योकि यही शोक, मोह ओर भयको मियनेवाख है | १८॥ | 
वषय युणान्यास्ात्‌ एसः सङ्गस्तता भवेत्‌ 
सङ्धात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिचेणा्‌ | 
उद्धवजी | विषयाँमे कहीं भी गुणोका आरेप कलेपे ३| 
वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आपक्ति होनेसे उसे अपो ¶| 
रखनेकी कामना दहो जाती है ओर इस कामनाकी पूतिपश्ि| 
प्रकारकी बाधा पड़नेपर लोगोमे परस्पर कलह होने छ 
दे ॥ १९॥ | 
करेु्विपहः करोधस्तमस्तमलुवतते। | 
तमसा ग्रखते पुंसश्ेतना व्यापिनी ठतम्‌ ॥। 
कर्हसे अस्य कोधकी उत्पत्ति होती है ओर रोष ५ 

अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अङ्गान छ जाता ै।॥ 
अज्ञानसे शीघ्र दही मनुष्यकी कार्याकार्यका निणेय क | 
व्यापक चेतनाशक्ति टुप्त हो जाती है ॥ २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शल्याय कपत । | 
ततोऽस खारथवभंशो मूरच्छितख सतख च॥^ 

साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्पतिके ठ हो नने | 

म मलुष्यता नहीं रह जाती, पञ्चता आ जाती है ओर 1 | 
घ्या १6 ~ | 


४4 
॥ 
+ ठ 

इ शुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 
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जती हैः जैसे कोई मूच्छिति या मुदा हो। देसी शिति नतो 
` उपकरा लाथ बनता है ओरन तो परमार्थं ॥ २१॥ 
विषयाभाचव॑श्चन नात्मानं वेद नापरम्‌ | 
 ्नीविकया जीवस्‌ व्यथं मस्व यः श्वसन्‌ ॥२२॥ 
५ विषयोका चिन्तन करते-करते वह॒विषयरूप हो जाता है । 
उका जीवन बृक्षोके समान जड हो जाता है । उसके शरीरे 
उती प्रकार व्यथ खवास चरता रहता हैजैसे टुहारकी धौकनीकी 
छा | उते न अपना ज्ञान रहता है ओर्‌ न किसी दूसरेका । वह 
परवधां आसत्रन्चित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
| फलश्रातारेयं नृणा नं चन्रमा रोचनं प्रम्‌ । 
भयाववक्षया प्राक्त यथा भपञ्यराचनम्‌ ॥२२॥ 
उद्व] | यह स्वरगादिरूप फलका वर्णन करनेवाटी श्रुति 
पतु्याके चयि उन-उन ठोकोको परम पुरुषाथं नदीं बतलती 
एत॒ बहिमुल पुरुषोके व्यि अन्तःकरणडुद्विके द्वारा परम 
क्पणमय मोक्षको तरिक्षासे ही करमपि रचि उन कनेके चि 
(ता वर्णन करती है । जैसे वचसे ओषधे रुचि उत्पन्न करनेके 
५ स बाक्य कहे जते है । ( वेग ! तरेम गिलका कादा 
व्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ ॥ 
 सत्पस्येव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च । 
 आस॒क्तमनसो मत्यां आत्मनोऽन्थहेतषु ॥२४॥ 
० नदे नहीं कि संसारके विषयभोगे, प्राणोमे ओर 
। > ऋमिमि समी मनुष्य जन्भसे ही अशक्त द ओर उन 
. 
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एकविदहा अध्याय | 
लत्व ५। 


वस्तुओकी आसि उनकी आत्मोचतिमे बाधक एवं अन रा 
हे॥ २४॥ । | 
न तानविहुषः खाथं भ्राम्यतो वृजिनाधनि | 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशषतो बुधः ॥\॥ 
वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसस्यि षाक्ष ` 
जो वर्णन मिख्ता है, बह व्यौ-का-लयों सव्य है- रेस विपो 
देवादि-योनि्योमे मटकते रहते है ओर फिर वृक्ष आदि यो 
घोर अन्धकारमे आ पडते है । एेसी अवस्थामे कोई भी ददात्‌ अ 
वेद फिरसे उन्हे उन्दी विषयो क्यो प्रवृत्त करेगा १॥ २५॥ 
एपं व्यवसितं केचिदषिज्ञाय बुद्धयः । 
फरश्वुतिं इसणितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥५॥ 
दुर्बुद्धिखोग ( कर्मबादी ) वेदोका यह अभिप्राय न क| 
कर्मक प्के समान खर्गादि कोका वणन देहे १४ | 
उन्दीको परम फल मानकर भटक जते है । पर्त वदेत 
श्ुतियोका रेसा ताप्यं नहीं बतढाते ॥ २६ ॥ 
कामिनः कृपणा न्धाः पुष्पेषु फलबुदयः 
अभिघुग्धा भूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति त ।५| 
विषयवासनाओि पसे हए दीन-दीन, लोभी पल “| 
पुष्पके समान खर्गादि जोकोंको ही सव कुछ समश वे् £. 
दारा सिद्ध होनेवारे यज्ञ-यागादि कर्मेति दी सुग हौ जति। 
` अन्तमं देवलोक, पितृरोक आदिकवी दी प्राप्ति तीद। 
ओर भटक जानेके कारण उन अपने निजधाम ॐ सप 


२९५ गुण-दोप-व्यवस्थाका खरूप भौर रहस्य 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्थशच्ा द्यसुतपो यथा नीहारचक्षुपः ॥२८॥ 
प्यारे उद्भ | उनके पास साधना है तो केवल कर्मक ओर 

उसका कोई फल है तो इन्दियोकी ठति । उनकी ओवि भटी हो 

गवी है; इसे वे यह वात नहीं जानते कि जिसे इ जगत्‌की 
उपपत्ति हई है, जो खयं इस जगत्‌क खमे है, वह परमातमा तै 

उनके हृदयम ही द्र ॥२८॥ 
ते मे सतपविज्ञाय परेश्च विपयात्सकाः । 
हिंसायां थदि शगः श्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥२९॥ 
हिं्षाबिहदारा चारुन्धेः पश्युभिः खघुखेच्छयः । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥३०॥ 
यदि हिंसा ओर उसके फठ मांस्त-मक्षणें राग ही हो, उसका 

यगन क्रिया जा सकता हो, तो यक्ञपे ही करे- यह परिसंस्या 

९ है, खाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यावन्द॑नादिक समान 

अपू विधि नहीं है । इपर प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर 

विषयलेुप पुरुष हिसाका विख्वाड तेकते है ओर द्टताधञ्च अपनी 
इन्दिथोकी तृतिके ल्य वध किये हए पञ्युओंके मांससे यज्ञ करके 

षता, पितर्‌ तथा मूतपतियोक यजनका ठ कते है ॥२९-२०॥ 
खभ्रोपममं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि सङ्करप्य स्यजन्त्य्थन्‌ यथा वणिक्‌ ॥२१॥ 


इद्रवजी | रं मके समान है; वास्तवमें 
- नी | सर्गादि परलोक खप्नके दर्योके स है; 





९ पितन्‌ भूत० | 
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पएकविक् अध्याय | 
----_ २९६ ॥ 
वे असत्‌ दै, केवर उनकी बाते सुनने बहत मदी खात | | 
सकाम पुरुष वहोँके भोगोके ल्य मन-ही-मन अनेकों प्रकार क्य | 
कर ठेते है ओर जैसे व्यापारी अधिक ाभकी आशास मूरधनक्रे | 
भीखोवेवता है, वैसे ही वे सकाम यक्ञोदररा अपने धनका ग | 
करते हैँ ॥ ३१॥ 

रजःस्चतमोनिष्टा रजःसखतमोजुपः | 

उपासत इन्दरषुख्यान्‌ देवादीद्‌ न तथेव माम्‌ ॥३९॥ | 

वे खयं रजोगुण, सगुण या तमोगुणमे सित रहते है भै | 
रजोगुणी, सच्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उप्ता | 
करते है । वे उन्ही सामग्रियोसे उतने ही परिश्रमते मेप पूना न्व । 
करते ॥ ३२ ॥ | 


इषे देवता य्ैगेल्वा रंखामहे दिवि। | 
तस्यान्त इह भूयास म॑हाश्ञाला महाङ्लाः ॥३९॥ | 

एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षप्रमनसां चणम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्रार्तापि न रोचते ॥२४॥ 
वे ज इस प्रकारकी पुषता वाणी-रग-व्रिगी मर्त 
` बाते सुनते है कि मलोग इस रोक यज्ञोके दारा देवति | 
यजन करके खम जागे ओर वँ दिव्य आनन्द भरगगे, ॐ 
बाद जव फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बडे कुटीन पलित 
पदा होगे, हमारे वडे-बडे महर होगे ओर हमारा वुदुम्ब ॥ 
+ छखी ओर बहुत वडा होगा तव उनका चित्त कषध द १ 


१. महारीलाः । २. चापि बद्धानां | 


^ गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 
1 


ह ओर उन हैकड़ी जतनेवाले घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत 
भी अच्छी नहीं क्गती ॥ ३३-३४॥ 
वेदा व्रह्मास्सविषय्‌खिकाण्डविषथा इमे । 
परोक्षवादा ऋष्यः परोक्षं संम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 
४, उद्धवजी | वेदाम तीन काण्ड है--कमं, उपाप्तना ओर ज्ञान | 
हन तीनां काण्डके द्वारा प्रतिपादित विषय है व्रह्म ओर आत्माकी 
एकता; सभी मन्त्र ओर मन्त्रद्रणा ऋषि इस त्रिषयको खोख्कर नही, 
गुप्रभावसे बताते है शर मुञ्चे भी हस बातको गुपतह्पसे कहना 
ही अभीष्टहे ‰#॥ ३५ ॥ 


~~ 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्दरियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुरवगाह समुद्रवत्‌ ॥२६॥ 

वेदोका नाम है शब्दब्रह्म । वे मेरी मृक्ति है, इसीसे उनका 
हस्य समञ्नना अव्यन्त कठिन है । वह शब्दब्रह्म परा, पद्यन्ती ओर 
म्मा वाणीके रूपमे प्राण; मन ओर इन्दरिधमय है । समुदरके समान 
सीमारहित ओर गहरा है । उसकी थाह ठ्गाना अत्यन्त कठिन है । 
( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बडे विद्वान्‌ भी उसके तार्थका टीक- 
भक निणंय नहीं कर पति ) ॥ ३६ ॥ 


मयापतृहितं भूम्ना ब्ह्णानन्तशचक्तिना । 
भूतेषु घोषरूपेण विसेपूर्णेव रक्ष्यते ॥२७॥ 
९. च मम प्रि | 


नमर केयोकि सव लोग इसके अधिकारी नदीं ठै अन्तःकरण शद्ध 
ह ही यह बात समन्चमे आती है । 





॥. +} 


४. ` ©6-0. 19€ गि. \48111101181 ऽ1185111 01661101 481011५. 00111266 0\/ 6687001 











©©-0. [€ रि. 18111018 5185111 00661011 44811110. 0101260 0 60681901 


णकविशा अध्याय । 
र~ २९८ । 

उद्धव ! प अनन्तशक्िसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह ६।४ | 
ही वेद्वाणीका विस्तार किया है । जैसे कमखनार्प पतता प | | 
होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोकि अन्तःकरणम अनाहत | 
रूपमे प्रकट होती है ॥ ३७ ॥ 







यथोणेनाभिेदयदू्णाधुदमते पृवा्‌। 
आकाशाद्‌ घोपवाच्‌ प्राणो भनसा स्पररूपिणा ॥२॥ | 
छन्दोमयोऽसृतमयः सदक्लपदवीं प्रयु | 
ओङ्काराद्‌ व्यञ्जितस्पशंखरोप्मान्तः खभूपिताम्‌ २५ 
विचित्रभापाविततां छन्दोमिश्तुर्त्तरः। | 
अनन्तपारां ब्रहतीं सृजत्याक्षिपते खयम्‌ ॥५५। 
मगवान्‌ हिरण्यगमं खयं वेदमूरतिं एवं अमृतमय है । उ 
उपाधि है प्राण ओर स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी श. | 
व्यति हई है | जैसे मकड़ी अपने हृदयसे सुखद्ारा जाय उ | 
ओर फिर निगल छेती है, वैसे ही वे स्पञ्चं आदि वर्णोका सकष | 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त श | 
अनेकों मारगत्राटी वैघरीरूप वेदवाणीको खयं ही प्रकट कते ई 
ओर फिर उसे अपनेमे टीन कर छेते हैः | वह वाणी छ्वत | | 
ओंकारे द्वारा अभिव्यक्त स्प ( ष्क से केकर भम! तक२५॥ 
खर (अः से ओः तक-९), उप्मा ( श, ष, स, ६ /. 
अन्तःस्थ (यर, र, व )--इन वर्णोसि विभूषित है । उर! 
छन्द है, जिनमे उत्तरोत्तर चार-चार वरणं बढ़ते जति है भौ 
दवारा विचित्र भाषाके खूपमे वह विस्तृत इई है ॥ ३८-४० ॥ 


९९ यण-दोष-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 
~~ ~ १ 


गायत्युष्िगनुष्टप्‌ च बृहती परक्तिरव च। 
त्रष्ड्व्जगलत्यातच्छन्दय दयत्यष्टयतिजगद्‌ [वराट्‌ ॥४१॥ 
. ( चारचार्‌ अधिक वर्णोवाले छन्दोमेते कुछ ये है) गायत्री, 
उणिक्‌, अनुष्टुप्‌ ब्रहती, पंक्तिः त्रिष्टुप्‌; जगती, अतिच्छन्द, 
भवयषटि, अतिजगती ओर वरद्‌ ॥ ४१ ॥ 
किं विधत्ते किमाचष्टे फिमनू्य विकपयेत्‌ । 
इत्यथथा हृदयं सोफे नान्यो सद्‌ वेदं कथन ॥४२॥ 
वह वेदवाणी कर्मकाण्डमे क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्ड किन देवताओंका वणेन करती है ओर ज्ञानकाण्डमे किन 
्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
है-इन वातोको, इस सम्बन्धमे श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त ओर 
कोई नदीं जानता ॥ ४२ ॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते भां विकरप्यापोह्यते सहम्‌ 
एतावान्‌ स्थवेदा्थः शब्द आखाथ मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूदयान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४२॥ 
म तुम्हे स्य बतला देता हू, सभी शरुतियाँ कमकाण्डमे मेरा 
ही विधान करती है । उपासनाकाण्डमे उपास्य देवताओकि रूपमे वै 
मेरा ही वर्णन करती है ओर ज्ञानकाण्डमे आकाशादिरूपसे सुक्षमं 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती है । सम्पूण 
शरुतियोका बस्‌, इतना ही तात्प है कि वे मेरा आश्रय छेक सुमे 
भेदका आरोप करती है, मायामात्र कहकर उत्का अनुवाद कएती है 
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| द्वाविश अध्याय 
[क न्याय ३ 


ओर अन्तम सबका निषेध करके सुञ्चमे ही शान्त हो जाती है शः 
केव अधिषठानरूपतसे मँ ही शेष रह जाता ई ॥ ४ ३॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 











अथ द्वाविरोऽध्यायः 
तच्वोकी संख्या ओर पुरूप-मरकृति-विषैक 
उद्धत उवाच 

कति तत्वानि विश्वेश संरुयातान्युषिभिः प्रमो । 

नपेकादशञ पश्च ब्रीण्यात्थ स्व॑मिह शुश्रुम ॥१॥ 

उद्धवजीने कहा- प्रभो ! विदेश्वर ! ऋषियोंने त्वमी 
संख्या कितनी वतखायी है £ आपने तो अभी ८ उन्नीस्े अध्यायमे ) 
नौ, ग्यारह, पोच ओर तीन अर्थात्‌ कुर अद्धाई्ल तच गिनाये दं । 
यह तो हम सुन चुके है ॥ १॥ 

केचित्‌ षडरविंशतिं प्राहुरषरे पश्वविंशतिय्‌ । 

स्तै नव पट्‌ केचिचतवर्येकादश्ापरे ॥ २॥ 

वितु ङु ठोग छब्बीस तत वतलाते है तो कुछ पच्ची) 
को सात, नौ अथवा छः खीकार करते है, को$ चार बतङते 
तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥ ॑ 


९. देवेश । २. त्वमिति । 
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३०१ तस्वाकी संख्या, पुरुष-ध़ ति-विवेक 


केचित्‌ शपदश्च प्राहुः पोडरेके चथोदस्च । 
एतां हि शंख्यानासृषयो यद्धिवक्षया । 
गायन्ति प्रथमायुष्मन्निदं नो वक्तुमहसि ॥ २३॥ 


(= 


इसी प्रकार किन्टी-किन्दीं ऋषि-मुनियोके मतमे उनकी सह्या 
स॒त्रह है, कोई सोह ओर कोई तेह वतते हैँ | सनातन श्री- 
कृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्या किंस अभिप्रायसे वतङति 
है १ आप कृपा करके हें बतलश्ये ॥ ३ ॥ 
श्रीसगकाटुवाच 

युक्तं च शन्ति स्त्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 

मायां सदीयाघुद्गृह्य वदतां किं च॒ दुष्॑य्‌ ॥ ४॥ 

भगवान्‌ श्रीरष्णने कदा--उद्धवजी ! वेद्ञ ब्राह्मण इप्त विषय- 
म जो कुछ कहते है, वह सभी टीक है; क्योकि सभी त सक्र , 
अन्तत है । मेरी मायाकरो खीकार करके क्या कहना अप्म्मव है ९।४॥ 

नेतदेधं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं घच्मि तत्तथा । 

एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५\॥ 

जैसा तुम कहते हो, वह दीक नहीं है, जो मै कहता 
वही यथार्थं हैः ` इस प्रकार जगत्‌के कारणके सम्बन्धमे विवाद 
इसच्ि होता है वि मे शक्तियो सच्, रज आदि गुणों ओर 
उनकी इृत्तियोका रस्य ठोग समञ्च नहीं पत; इत्य वे अपनी- 
अपनी मनोदृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते है ॥ ५॥ 

यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌ । 


प्राप्ने शमदमेऽप्येति वादस्तमलुशम्यति ॥ & ॥ 
~ प्पे शमदमेऽप्येति _ बाद्तमवुशाग्बति ॥ ९ । 


१. परम्‌ । 


@©-0. 16 र|. 18111018 5185111 0066011 4481011. 01011760 0 60680001 


द्वाविश् अध्याय 
-_ ३०२ 
| सत्व आदि गुणोके क्षोभसे ही यह्‌ विविध कल्पनार्प परप्च 
जो वस्तु नही केव नाम है-उठ खडा डआ है । यदी वादि 
करनेवालोके विवादका प्रिषय है | जब इन्दि अपने वरामं हो जातं 
हैँ तथा चित्त शान्त हो जाता है, तव यह प्रपञ्च भी निदत्त हे 
जाता हे ओर इसकी निदृत्तिके साथ ही सारे वाद्‌-विवाद भ भिः 
जते है ॥ ६॥ । 
|| पसराुरवेशात्‌ तत्वानां पुरपर्षम | 
| पोरवाप्यग्रसंस्यानं यथा वक्तरविवक्षितम्‌ ॥७॥ 
। परुभरिरोमणे ! तप्वोका एक-दूसरेम अनुप्रवेश है, इतनथ 
वक्ता तत्वोकी जितनी संस्या बतलाना चाहता है, उसके अनुपा 
कारणको कार्यम अथवा कार्थको कारणम मिलाकर अपनी इच्छित 
संख्या सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥ 
एकसिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 
पूवसिन्‌ वा परसिन्‌ वा तचे त्वानि सवशः ॥ ८॥ | 
पसा देख जाता है कि एक ही तच्छे बहते दूसरे तल 
का अन्त्माव हो गया है | इसका को$ बन्धन नहीं है कि क्कि ` 
किमे अन्तर्भाव हो । कमी घृट-पट आदि कार्यं वस्तुक उनके | 
कारण मिद्टी-सूत आदिमे, तो कभी मिदटी-सूत आदिका घट-पट भदि | 
 कायेमिं अन्तर्भाव हो जाता है॥ ८॥ 
पोवापयमतोऽमीपां  प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌। | 
| था विविक्तं द्वकं गृहीमो युक्तिसम्मवात्‌ ॥ ९॥ | 
। ०००००९६ वोक्तं 
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१०३ तच्वोकी संख्या, पुरूष-परकति-विवेक 


इसलिये वादी-प्रतिवादियोमेसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको 
निस कारणमे अथवा जिस कारणको जिस काये अन्तर्भूत करके 
त्लरोकी जितनी संख्या खीकार की है, वह हम निर्य ही खीकार्‌ 
कते है; क्योकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥ 
अनाद्यविच्ायुक्तख पुरूपश्यात्मवेदनम्‌ । 
खतो न॒ सम्भवादुन्यस्त्चज्ञो ज्ञानदो मवेत्‌ ॥१०॥ 
उद्रवजी ! जिन लोगोने छब्बीस संख्या खीकार की है, वे 
एूसा कहते है किं जीव अनादि काठसे अविचासे ग्रस्त हो रहा है । 
वह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता | उसे आलमज्ञान करानेके 
| ५ किसी अन्य सरवज्ञकी आवदयकता है । ( इसलिये प्रकृतिके 
कायकारणरूप चौगनी तत्र, पच्चीसवाँ पुरुष ओर छन्वीस् ईर 
इ प्रकार कुठ छन्बीस तच्च खीकार करने चहिये ) ॥ १०॥ 
पुरुषेशवरयोरतर न वेलक्षण्यमण्वपि । 
तद्न्यकरपनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेशंणः ॥११॥ 
पच्चीस तच्च माननेवारे कड़े है कि इस शरीरम जीव भौर 
। ईका अणुमात्र भी अन्तर या मेद नहीं है, इसलिये उनमें मेदकी 
| कल्पना व्यर्थ है | रही ज्ञानकी बात, सो तो संचासिका श्रकृतिका 
 एणहै॥ ११॥ 
्रकृतिशणसाम्थं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । 
स॒खं रजस्तम इति खित्ुत्पत्यन्तहैतव; ॥१२॥ 
तीनां गुणोकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसल्यि सल, रज 
१. मर्ेरयुण, | 


। 
। 
ध ©6-0. 198 शि. 1481111101181 51187 @0॥&60) 4811111. 1011266 0 €681001 








द्वाविक्न अध्याय 
~~~ 


उलि ¦ 
स्थिति, उत्ति ओर प्रलय ड करते ह । ष्य ञान ५ 
पिष 


गण नही, श्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता दै ॥ १२॥ 
स ज्ञानं रजः कमं॑तमोऽन्ञानमिहोच्यौ | 
युणन्यातकरः कालः खभावः पमेव च|| 
शत श्प सत्गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कहै | 

तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है । ओर युणोभे क्षोभ उलन करौ. 

वाल हर ही काक है ओर सूत्र अर्थात्‌ महत्तख ही खम । 

( इसलिये पच्चीस ओर छन्वीस तच्वोकी-- दोनों ही संघ 

यक्तिसंगत है ) ॥ १३ ॥ 








परुषः ्रकृतिव्यंक्तमहङ्कारो नभोऽनिरः। 
ऽयातिरापः क्षितिरिति त्वान्युक्तानि मे न ॥१॥ | 
उद्धव | ( यदि तीन गुर्णोको प्रकृतित भग मन शि | 
जाय जसता कि उनक्री उत्पत्ति ओर प्रख्यको देखते इए भक | 
चाहिये, तो त्की संख्या खयं ही अटा हयो जाती है । अ 
तीनि । अतिरिक्त पच्चीस ये है ) पुरुष, प्रक्ति, महत्त, शह्क 
अआकराश, वायु, तेज, जठ ओर पृ्वी-ये नौ तल मै पध । 
शिना चुका द ॥ १४॥ ॥ 















8. भवं ल्दद्ेनं धाणो जिहेति ज्ञानश्क्तयः। | 
(8 ~ वापाण्युपखपाय्वडधिकर्माण्यज्गोभयं मनः ॥(। | | 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः 1. | 
गत्यक्तथुत्सगंशिल्पानि कर्मायतनसिद्रयः ॥१५/ | 


 , १ तच्छ 
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| । ३०५. पुरुष-परृति-विवेक 


श्रोत्र, चचा, चक्षुः नासिका ओर रसना-- ये पाँच ज्ञनेन्धियौ; 


। वक, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ--ये पोच कर्मनि तथा मन, 
नो कमन्य ओर जञनेन्दिय दोनों ही है । इत प्रकार कुर व्यार 
इयौ तथा शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस॒ ओर गन्ध-ये ज्ञनन्दियोके 
| पच व्रिषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह ओर पौँच-सव मिलाकर 
अदृ तत्व होते है । कर्मन्द्ियोके दारा होनेवारे पौँच कमं-चरना, 
बोलना, मक त्यागना, पेशाब करना ओर काम करना-इनके द्वारा 
तकी संख्या नहीं बहती । इन्दं कर्मेन्दियखलूप ही मानना 


। चहिये ॥ १५-१६॥ 


| 


सर्गादौ प्रकृति का्यंकारणरूपिणी । 
स्वादिभिगु (१ 9 

†णेध॑त्ते पुरुपोऽव्यक्त ईकते ॥१७॥ 

सष्टिके आरम्भे कार्यं ( ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चमूत ) ओर 


काएण ( महत्त्व आदि ) के रूपमे प्रकृति ही रहती है । बही 
पलगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी सहायतासे जगत्‌की खिति, 


। उत्ति ओर संहारपम्बन्धी अवस्था धारण करती है । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति ओर उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना 
` इता हे ॥ १७॥ 


ठ 
र 


व्यक्तादयो विदुर्बाणा धातवः ृरषे्षया । 
रुब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः ्रकृतेबलात्‌ ॥१८॥ 
महत्त्व आदि कारण धातुः विकारको प्राप्त होते हए पुरुषके 


णते शकत प्रात करके परस्पर मि जाते है ओर प्रकृतिका आश्रय 


सकर उसीके बलस ब्रहमाण्डकी सृष्टि करते है ॥ १८ ॥ 


भाऽ 
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दाविक्ञ अध्याय । 
न ४५ 


सप्तैव धातव इति त्राणाः पञ्च खाद्य; | 

जञानमात्मोभयाधारस्ठतो देन्दरिया्वः ॥१६॥ 

उद्धवजी ! जो लेग तत्वोकी संख्या सात सीकार कै { 

उनके विचारसे आका, वायु, तेज, जल ओः पृथ्वी-ये पौष भू 

छठा जीव ओर सात्वं परमाला-- जो साक्षी जीव ओर साय जह्‌ 

दोनांका अधिष्ठान है--ये ही त है | देह, इन्दिय ओर प्रणि 

की उत्पत्ति तो पञ्चभूतोसे ही इई है [ हसच्ि व इन्दे अलया क 

गिनते ] ॥ १९ ॥ 

पडित्यत्रापि भूतानि पश्च षष्टः परः पुमान्‌ | 

यक्त आत्मसम्भूतैः सुषदं॑सपुपाविश्‌ ॥२५॥ 

जो छोग केवर छः तत्र खीकार करते द, वे कहते है 

पाँच भूत हैँ ओर छटा है परमपुरुष परमात्मा । बह परमासा छपे | 

बनाये हए पञ्चमूतोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है भै | 

उनमे जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार जीका | 

परमाप्मामे ओर शरीर आदिका पञ्च-मूतोमे समाक्श हो ज | 

है )॥२०॥ 

चत्वार्येवेति तत्रापि तेन आपोऽन्नमात्मनः। ॥ 

जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खठ ॥९॥ | 

जो रोग कारणके रूपमे चार ही तत्व खीकार कते & ध 

` कहते हैँ कि आत्मासे तेज, जक ओर प्रथ्वीकी उद्पत्ति ददै 

। जगतूमे जितने पदार्थं है, सब हसे उत्पन होते है । ३ ¢ | 

कार्योका इन्हे समावेश कर छेते है ॥ २१॥ ~| 

१. यत्रा० | । 
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३०७ पुरूष-पकृति-विवेक 
संख्याने सपदशकै भूतमात्रन्दरियाणि च । 
(= न्न ---- 
पश्च पश्चकसनसा आता इव्रदश्चः स्मतः ॥२२॥ 
जो छोग ॒तक्वोकी संख्या स॒त्रह बतलते है, वे इस प्रकार 
गणना करते है--पौच भूत, पाच तन्मात्राः पोच ज्ञनेन्दर्यो, 


| एक मन ओर एक आसा | २२॥ 


तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आमे मन उच्यते । 
भूतेन्द्रियाणि पश्वैव मन॒ आत्मा ॒त्रयोद्च ॥२३॥ 
जो लोग तचोकी संख्या सोह वताते है, उनकी गणना 
भी इी प्रकार है । अन्तर्‌ केवल इतना ही है कि वे आत्मामे 
मनका भी समवि कर ठेते हैँ ओर इस प्रकार उनकी तत्वसंस्या 
सोखह रह जाती है । जो लोग तेरह तत्व मानते है, वे कहते है 
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पच ज्ञनेन्दियो, एक मन, एक 
जीवात्मा ओर परमात्मा-- ये तेरह त है ॥ २३॥ 
एकादशचत् आत्मासौ महाभूतेन्द्ियाणि च । 
अष्टो प्रकृतयथरैव पूरूपशच नवेत्यथ ॥२४॥ 
ग्यारह संख्या माननेवालने पौच मूत, पच ्ञनेन्दर्यो ओर 
इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तिख खीकार किया है । नो लोग 
गौ तल मानते दैः वे आकाशादि पच भूल ओर मन, बुद्ध, 
अहङ्कार ये आढ प्रकृति ओर नवँ पुरुष--इन्हीको तल मानते 
॥ २४ ॥ 
इति नानाप्रसंख्यानं तचवानामूपिभिः. छतम्‌ | 
हाय यित िता 
९. य (्एकाद्शत्व द्य च्खीक प्राचीन प्रतिमे नदी दै । 
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दाविह्ण अध्याय 

< ३०८ 
उद्धवजी } इस प्रकार ऋषि-सुनियोने भिन्न-मिनर काते 

तत्वोकी. गणना कौ है । सवका कना उचित ही है मि 

सबकी संख्या युक्तियुक्त है । जो लोग तच्चज्ञानी है, उन्हे लि # 

मतमे बुराई नहीं दीखती । उनक्रे ल्ि तो सत्र दु दीफ ह 

है ॥२५॥ 





उद्धव उवाच 
कृतिः पुरुपश्वोमौ भचप्यास्मविरक्षणौ । 
अन्यान्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दृश्यते न भिदा तयो २६ 
उद्धवजीने कहा-इयामुन्द्र ! यथपि खरूपतः प्कति शै 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिनन है, तथापि वे भापस कतो 
धुल-मिक गये है कि साधारणतः उनका मेद्‌ नहीं जान प्न 
म्रकृतिमे पुरुष ओर पुरुषमे प्रकृति अभिन-से प्रतीत होते है । हवी 
भिन्नता स्पश केसे हो १॥ २६॥ 





प्रकृतो रक्ष्यते द्यात्मा प्रृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 

एवं मे, पुण्डरीकश्च महान्तं शयं हृदि। | 

छेत्तुमहसि संज्ञ वचोभिर्नयनेपुणेः ॥२५॥ 

कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयम इनकी मिन्रताको रक | । 
बहत बड़ा संदेह है । आप तो सर्वज्ञ है, अपनी युक्तियुक्त वणी 
से मेरे संदेहका निवारण कर दीजिये ॥ २७॥ 

त्वत्तो जञानं हि जीवानां ्रमोपस्तेऽ्र शक्तितः | 

त्वमेव द्यात्ममायाया - लभव हत्ममायाया_ गतिं वेत्थ न चापरः ॥=-~ वेत्थ न चापरः ॥२८॥. 


१. देवेश । २. ह्यात्मनो योगगतिं 
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।--- 





३०९ पुरूष-परृति-विवेक 
= ~ ॥ष 


भगवन्‌ | आपकी ही कृपा जीवको ज्ञान होत! है ओर 
आपकी मायाराक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश होता है | अपनी 
आत्मकलरूपिणी मायाकी विचित्र गति अप ही जानते है ओर कोई 
नहीं जानता । अत्व आप ही मेर संदेह मिटनेमे समर्थ है| २८। 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिः पुरुपृेत्ति विकलः पुरुप्षम । 
एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकषरासकः ॥२९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने का--उद्धवजी ! प्रकृति ओर पुरुष, 
। शरीर ओर आत्ा--इन दोनोमिं अव्यन्त भेद है । इप परक जगत 
जन्ममरण एवं बरद्धि-हास आदि विकार रगे ही रहते हैँ | इसका 
कारण यह है क्गि यह गुणोके क्षोभसे ही बना है ॥ २९॥ 
ममाङ्ग॒ माया गुणमय्यनेकधा (५; 
, _ ` विकसपदुपीध वधत्ते । 
व कारिकल्िविधोऽध्यात्ममेक- 
| मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
प्रिय मित्र | मेरी माया त्रिगुणालिका है । वही अपने सख- 
रन आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी मेदवृत्तिँ पैदा कर देती है । 
यथपि इसका विस्तार असीम है, रर भी इस विकारासरक सृष्िको 
तीन भगो वोट सकते है | वे तीन भाग है अध्यास, अधिदैव 
ओर अधिभूत | २०॥ 
दग्‌ सूपमाकं वपुर रन्ध्रे 
- परस्परं सिध्यति यः स्वतः से। 
१. मथाधिभूतमधिदैवमन्यत्‌ । २. खतोऽपौ । 
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दाविद् अध्याय 
4 १९ 


आत्मा यदेषामपरे य॒ आदयः 
खथानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः। 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु 
| जिहवादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३॥ 

उदाहरणाथ-नेत्रन्दिय ` अध्यात्म है, उसका विषय ह 
अधिभूत है ओर नेत्रगोलकमे सित सू्यदेवताका अंश अधश्च है। 
ये तीनों परस्पर एक दूरके आश्रयसे सिद्ध होते है । ओर हसि 
अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत-- ये तीनों ही परस्पर सपेष ह। 
परंतु आकाशम सित सूर्यमण्डल इन तीनों की अपेक्षाते सुक धै 
क्योकि वह खतः सिद्ध है । इसी प्रकार आत्मा भी उपयु की । 
भेदका मूरुकारण, उनका साक्षी ओर उनसे परे है । वही भप 
खयंसिद्ध प्रकारासे समस्त सिद्ध पदारथोकी मूढपिद्ि है । उफ 
दवारा सबका प्रकार होता है । जिस प्रकार चक्क तीन भेद बत 
गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका ओर चित्त भि 
भी तीन-तीन भेद है# ॥ ३१॥ 


योऽसौ गुणक्षोभकरृतो विकारः 










प्रथानमूलान्महतः घतः । 
अहं ्िबन्मोहविकस्पहेतु- ॥ | 
वैकारिकल्तामस न | 


# यथा त्वचा स्पशं ओर वायु; भवणं, शब्द ओर दिश; त | 
रस ओर वरुण; नापिका, गन्ध ओर अश्चिनी-कुमार; चित्तः 
विषय ओर वादेव; मन, मनका विष्य ओर चनमा; । 

` अहङ्कारका विषय ओर सद्र; बुद्धिः समक्चनेका विष्रय ओर ब्रह्मा | 


` त्रिविध तच्वोसे आत्माका कोई सम्ब 
प्माकरा कोई सम्ब> ह | 
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३११ पुरूष-पकृति-विवेक 


` प््ृतिसे मह तत्व चनता है ओर महत्तचसे अहङ्कार । इस 
प्रकार यह अहङ्कार णोत क्षोभसे उन्न हआ ग्रृतिका ही एकं 
विकार है ] अहङ्कर तीन भेद है--साघिक, तामस ओर राजस । 
यह॒ अहङ्कार ही अज्ञान ओर खष्टिकी वित्ता मूल-कारण 
है ॥ २२॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
दस्तीति नाश्तीति भिदाथनिषठः । 
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां खलोकात्‌ ॥२३॥ 
आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन पदार्थो न तो कोई सम्बन्ध 
है ओर न उसमे कोई विवादकी ही बात है | असि-नासि (हैन), 
सुण-निगुंण, माव-अभाव, सल्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद- 
विवाद है, सका मूख्कारण भेदटृषटि ही है । इसमे संदेह नहीं कि 
इस विवादक। कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ है; तथापि 
नो लोग सुङ्से--अपने वास्तविक खरूपसे विषु है, व इस विवादसे 
। र नही हो सकते ॥ ३३ ॥ 





उद्धव उवाच 

तवत्तः परावृत्तधियः खक्रतैः कर्मभिः प्रभो । 
उचावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति विघजन्ति च ॥२४॥ 
उद्धवजीने प्ा--भगवन्‌ | आपसे विधु जीव अपने किये 
९ पुप्य-पा्पोके फलरूप ऊँची-नीची योनिम जाते-आते रहते है । 
भव प्रस्न यह्‌ है कि व्यापक आत्माका एक शरीरपे दूरे शरीरमे 
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प. 


दाविश् अध्याय 
३ 


जाना, अकर्ताका करम करना ओर निल-बस्तुका जन्म-मरण वैमेपा 
हे ?॥ ३४ ॥ 

तन्ममाख्याहि गोबिन्द दुरविभाव्यमनात्ममिः। 

न दतत्‌ प्रायशो रोके बिदंसः सन्ति वञ्चिताः ॥२५ 

गोविन्द्‌ | जो रोग आन्ज्ञानसे रहित है, वे तो इत नष 
टीक-्ठीक सोच भी नहीं सकते । ओर इस वरिषयके विद्वान्‌ संप 
प्रायः मिते नही, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूल्मुलेया 
पड़ इए है । इसल्यि आप ही कृपा कारके पुञ्ञे इसका हष 
समञ्ञाहये ॥ २५ ॥ 4 

| श्रीभगवादवाच 

म॒नः कममयं तृणामिन्दरियेः पञ्चमिुतम्‌। 

ोकाष्टोकं॒प्रयात्यन्य आत्मा तदुवतेते ॥२६॥ 

भगवान्‌ श्चीकृष्णने कदा प्रिय उद्धव | मलुष्योका मन क 
संस्कारोका पुञ्च है । उन संस्कारोके अनुसार भोग प्रत्त कले 
उसके साय पाँच इन्द्रियां भी लगी इई है । इसीका नाम है ङग | 
बही कमेक अवुसार एक शरीरे दूसरे शरीरम, एक लेकप र ` 
सेकमं आता-जाता रहता है | आत्मा इस लिङ्गशरीर सवथा 
है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको सश | | 
ही समञ्च वैठता है, उसीमे अहङ्कार का ठेता है, तब उपे भी % || 
जाना-आना प्रतीत होने खता है ॥ ३६ ॥ 1 


ध्यायन्‌ मनोऽन विषयान्‌ दृष्टान्‌ वौवुश्चुतानथ । | 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मरति शाम्यति ॥२५॥ | 
= ~ (त्‌ मतन रपरतिसदव' गय 


१- करममयै° । २. बाय भ्रुतांसलया | 












` 


३१३ पुखुष-क्ति-विवेक 


मन कमेकि अधीन है । वह देखे हृए या सुने हए विषधोक 
चिन्तन करने लगता है ओर क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है 
तथा उन्हीं पूवचिन्तित विषर्ोमे लीन हो जाता है । धीर.ीरे उसकी 
ति, पूर्ापरका अनुसन्धान सी नष हो जात है ॥ ३७ ॥ 
विषयाभिनिवेशेन नारपानं यत्‌ सरेत्‌ पुनः 
जन्तो कलचिद्धेतोम॑तयुरत्यन्तविस्मृतिः ॥३८॥ 
उन देवादि शरीरोमे इसका इतना अभिनिवेश्य, इतनी तद्ीनता 
हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | 
किप भी कारणसे शरीरो सर्वथा मूढ जाना ही मयु है ॥ २८॥ 
जन्म॒ त्वात्मतया पुंसः सवभावेन भूरिद । 
विषयखीछरतिं प्राहुर्यथा खप्नमनोरथः ॥२९॥ 
उदार उद्भव | जवर यह जीव किसी भी शरीरो अमेद-मात्रसे 
५" के रूपमे लीकार्‌ कर्ता है, त उते हयो जन्म कहते है, 
वीक वैसे ही, जेसे खभकाटीन ओर मनोरथकाटीन शरीरम अभिमान 
कएना ही खम ओर मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९॥ 
खप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न खरत्यसौ । 
तत्र॒ पूवैमिवारमानमपूर्य चानुपर्यति ॥४०॥ 
यह्‌ वर्तमान देहम सित जीव जेते पूर्व देहका स्मरण नही 
र्ता, वेते ही खप्र या मनोरथे लित जीव भी पहलेके खप्र ओर 
मनोरथो स्मरण नहीं करता, प्रुत उस वतमान खभ ओर मनोरथ- 
१ परव सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समञचता है ॥४०॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेदं वरैविध्यं भाति वस्तनि । 
भदिरन्तमिदाेतुर्जनोऽसजनष्ृद्‌ यथा ॥४१॥ 
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समञ्ञना कि यह वही पुरुष दै, सर्वया मि 
~ ~ 4 


सृष्ष्मत्वं तत्र । 
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दाविक् अध्याय 
--- २॥ 


न्दियो नी सृष्टि स्ते 
यकि 8 या शारीरकी खे आत्मवसु हउ 
म ओर अधमकी त्रिविधता भास्तती है । उसमे अभिमान क 

ही आत्मा बाह्य ओर आभ्यन्तर मेदोका हेतु माद पने खाता ६ 
८ ह ध कर ५ 
जे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके रतु-मित्र अघि 
ल्यि मेदका देतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

नित्यदा ङ्ग भूतानि भ॑वन्ति न भवन्ति च। 

र्य २ 

कलेनाक्ष्यवेगेन घक््मसवात्तम॒ च्ययते ॥४९॥ 

प्यारे उद्धव | कार्की गति सुक्ष्म है । उसे साधारणतः दढा क 
जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोकी उत्पत्ति ओर क 
होते रहते है । सूम होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवारे जन्पए 
नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ ॥ 

थाचिषां सोतसां च फलानां वा वनस्पतेः। 

तथेव॒ सवभूतानां बयोऽ्वस्ादयः कृताः ॥५६ 

जेसे काठके प्रमावसे दियेक्ती छो, नदियोकि प्रवाह अयवा क| 
के फलकी षिरोष-विशेष अवस्था्प बदरुती रहती है, वैसे ही ९६|| 
प्राणियोके शरीरोकी आयु, अवस्था आदि भी बदस्ती रती है ॥\ 

सोऽ दीपोऽचिपां यद्रतोतसां तदिदं जलम्‌ । ॥ 

सोऽयं पुमानिति चृणां सषा गीधीमषायुषाम्‌ ॥' 

जैसे यह उन्हीं ज्योतिका वही दीपक व इ | 
वही जरु दैरसा समञ्ञना ओर कडना मिष्या है, वैते दी | 
चिन्तनमे व्यथं आयु बितानेवाछे अविवेकी पुरुपोका रे का" || 










१. न भवन्ति भवन्ति च | २. सृष्टमत्वं तत्र 


२१५ पुरुष-पति.विवेक 


मा खख कमंबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 

प्रियते वामर अन्त्या यथाथिर्दारसंयुतः ॥४५॥ 

यद्यपि वह भान्तं पुरुष भी अपने कममोके बीजद्रारा न पैदा 
| हेता दै ओरन तो मरता ही है; वह भी अजन्मा ओर अमर ही 
| ह, फिर भी भान्तिसे वहं उत्प होता है ओर मरता-सा भी है, जैसे 
कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता ओर नष्ट होता दिखायी पडता 
हे॥ ४५॥ 

निषेकगर्भजन्मौनि बाल्यफोमारयौवनम्‌ । 

वयोमध्यं जरा भृत्युरित्यवसा्तनोनब ॥४६॥ 

उद्रवजी | गर्भाधान, गर्भृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावसथा 
जवानी, अधेड़ अवसा, बुद़ापा चौर म्यु-ये नौ अवस्था शरीरकी 
दी है॥ ४६॥ 

एता मनोरथमयीयन्यखोच्चावचासतन्‌; । 

गुणसङ्गादुपादत्ते क्रचित्‌ कशिजदाति च ॥४७॥ 

यह शरीर जीवसे भिन्न है ओर ये ऊँची-नीची अवस्थां 
उक मनोरथके अनुसार ही है; परंतु वह अज्ञानवश गुणोके सङ्गसे 
हं अपनी मानकर भटकने गता है ओर कभी-कभी विवेक हो 
जनेपर इन्हे छोड़ भी देता है ॥ ४७ ॥ 

आत्मनः पिवपुत्राभ्यामनुमेयौ सवाप्ययो । 

न॒ भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो दयलक्षणः ॥४८॥ 

पिताको पुनरन जन्मते ओर पुत्रको पिताक मृयते अपने- 

९* न्मादि | 
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२१६ 
अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जन्म-पुपे ु 
देका दशा जन्म ओर मृव्युसे युक्त शरीर नदी है ॥ ४८ ॥ 

तरोबीजविपाकाम्यां यो विदराञ्जन्मयमौ । 

तरोरविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः प्रथक्‌ ॥४९॥ ` 

जैसे जोगे आदिकी फसल बोनेपर उग आती है शर फ 
जानेपर काट दी जाती है, कितु जो पुरूष उनके उगने ओर्‌ कमेक 
जाननेवारा साक्षी है, वह उनसे सर्वथा प्रथक्‌ है; वैसे दीन शी 
ओर उसकी अवस्थाओंका सक्षी दै, वह इरीरसे सवधा एष्‌ 
है॥ ४९ ॥ 


्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 
त्वेन स्पशंसम्मूढः संसारं॒ प्रतिपद्यते ॥५०॥ | 
अज्ञान पुरुष इस प्रकार प्रकृति ओर शरीरसे आमाका शिक | 
नहीं करते । वे उसे उनसे ततः अरग अनुभ नही कते भै | 
विषयभोगमे सच्चा घुख मानने र्गते है तथा उसीमें मोहित हो नि 
है । इसीसे उन जन्म-म्युरूप संसारम मटकना पड़ता है ॥५५ ॥ 


 सच्वसङ्गादषीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमालुषाच्‌ । । | 
(१. (= भः ॥५१ || 
तमसा भूततियक्तवं भ्रामितो याति कमभि । `. | 
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोकि अनुसार जन्म | 
भटकने क्गता है, तब साचिक करमोकी आक्तिसे वह % नव| 
ओर देवलोके, राजसिक वर्मोकी आसक्तिसे मनुष्य ओर अ 
तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पञच-पक्षी आदि 
जाता है ॥ ५१ ॥ 








4 
== व्य) 







३७ पुरुष-परङृ ति-विवेक 


नृत्यतो गायतः पयन्‌ यथेवालुकरोति तात्‌ । 
एवं॑बुद्धिशुणान्‌ पएश्यननीहोऽप्यबुका्य॑ते ॥५२॥ 
| जव मलुप्य किसको नाचते-गाते देखता दै, तब वह खयं 
। भ उप्तका अनुकरण करने-तान तोडने च्णता है । वैसे ही जब 
जैव ुद्रिके गुणोको देखता है, तव खयं निष्क्रिय होनेपर मी उसका 
धनुकरण करनेके ल्य बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
यथाम्भसा प्रचरुता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षषा भरास्यसाणेन द्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 
पथा मनोरथधियो विषयानुभवो मषा । 
समश्च दाजञाहं॑तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
। जैसे नदी-ताखव आदिके जले िल्ने या चन्नर होनेपर 
सपे प्रतिबिम्बित तस्क बरक्ष भी उसके साथ हिठते-डोकते-से जान 
पते है, जेते धुमाये जानेवाले नेतके साथ-साय प्ध्वी भी धूमती 
पी दिलायी देती है, जैसे मनके दवारा सोचे गये तथा खमन 
गये भोग पदार्थ सर्वथा अटीक ही होते है वैसे ही हे दाशा ! 
| शामाका वरिषयानुमवरूप संसार भी सर्वया असत्य है । आत्मा तो 
गद सुक्तखभाव ही है ॥ ५२-५४ ॥ 
अथे छयविदयमानेऽपि संखृतिन॑ निवत । 
भ्यायतो विषयानसख खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१५॥ 
विषयेकि स॒त्य न होनेपर भी जो जीव विपर्योका ही चिन्तन 


एता है, उसका यह जन्म-मृ्युलटप संसारचक्र कभी नित 
शेता, जेते खप्े प्राप्त अनर्थ.परम्परा जागे बिना निदत्त नहीं 


शेती ॥ पष ॥ 


। 
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च १९|| 
सुदुःमहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥~ | 


दाविश्य अ 
कादिश्च अध्याय ६८ 


तखादुद्धव मा शुडक्ष्वं॒बिषयानसदिन्ियः | 
जीत्माग्रहणनिभौतं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥५६॥ 
्रिय उद्धव | इसल्यि इन दुष्ट ( कभी तृप्त न होनेवा) 
इन्द्रियो से विषयोको मत मोगो । आत्मके अन्ञानसे प्रतीत होनेधाच 
सांसारिक भेदभाव ्रममूख्कः ही है, ेसा समज्ञो ॥ ५६ ॥ 
कषप्ोऽवमानितोऽसद्धिः प्ररुन्धौऽद्रयितोऽथं बा । 
ताडितः संनिबद्धो वा द्या वा परिहापितः ॥५७॥ ` 
निष्ठितो मूत्रितो वाज्ञेवहुधेवं ॒प्रंकभ्पितः। 
श्रेयस्कामः छृच्छरगत आत्मनाऽऽ्मानयुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
असाधु पुरुष गरदन पकड़कर बाहर निकाल दे, वर्णी 
अपमान करे, उपहास करे, निन्दा करे, मारपीट, बे, आजी | 
छीन र, उपर भूक दे, मूत दे अथवा तरह-तरहसे विचलित क 
निष्ठासे डिगनेकी चेष्टा करे; उनके किसी भी उपद्रवते कषु १ 
होना वादये; क्योकि वे तो बेचारे अज्ञानी दै, उन्हे परमारथका तो पा 
ही नहीं है । अतः जो अपने कल्याणका छ्छुक है, उते ए 
कठिना अपनी विवेकबुद्िदारा ही -किसी बाह साधनसे न्ह 
अपनेको बचा ठेना चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विति । 
बचनेका एकमात्र साधन है ॥ ५७-५८ ॥ | 
उद्धव उवाच 


६ 1 
यथेवमलुबुध्येयं वद नो वदतां बर | 











| 
व। | 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पयन्‌ वैकस्यिकं भ्रमम्‌ । ९. < | 


३. सन्निरुद्धो । ४. त्या 1 ५. प्रकल्पितः । ६. भो । 


३९ एक तितिश्चु ब्ाह्मणका इतिहास 
-- ~ 


उद्धवजीने कहा- भगवन्‌ | आप समस्त वक्ताओंके दिरोमणि 
है| म इस दुरजनोसे किये गये तिरस्कारको अपने मनम अयन्त 
भपय समक्षता द्रं अतः जसे मेँ इसको समञ्च सरू, आपका उपदेश 
जीवनमे धारण कर स्र, वैसे हमे बतढाञ्ये ॥ ५९ ॥ 


५ 
क 


बरिदुषामपि बिश्वास्मच्‌ प्रदतं वलीयसी । 

ऋते वद्धमंनिरतान्‌ ्ान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
|  विशवातन्‌ | जो आपके मागवतधर्मके आचरणमे ब्रमपूैक 
। त्वपर है जिन्होने आपके चरण.कमोंका ही आश्रय ठे ल्वा है, 
। उन शन्त पुरुषोके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्रानोके ल्यि भी दुषटके 
। ध्रा क्िा हआ तिरस्कार सह ठेना अत्यन्त कठिन है; क्योकि 
ति अवन्त बख्वती है | ६० ॥ 







1 ब्ब्ल्रतठन्व््----- 
इति शरीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहितायामेकादशस्कन्ध 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


। नकल 


| अथ अयोविंशोऽध्यायः 
। , एक तितिक्षु बाह्मणका इतिहास 
वाद्रायणिरवाच 
प॒ एवमांसित उद्भवेन 
मागवतयुख्येन दाश्हस्यः । 
पमाजयन्‌ भूत्यवचो युङन्द- 


| ~ समामाषे __ शवणयया स्तमावभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १॥ 


। 
^ शक उवाच । २. वर्यः | 


य ~ कक 
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च्रयोविश् अध्याय २ 


श्रीदयुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ! वास्तवे मान 
रीलाकथा ही श्रवण करने योग्य है | वे ही प्रेम ओर सुक्तिके दा 
है । जन उनके परमप्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रान व, 
तब यदु वंराविभूषण श्रीमगवान्‌ने उनके प्रश्वकी प्रशंसा करके उने 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

श्रीमगवाडेवाच 

वाह॑स्पत्य स वै नात्र साधुत्रँ दुजनेसिः। 

दुरुक्तेथिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 

भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा- देवगुर्‌ बुहस्पतिके रिष्यउद्भवी। 
इस संसारम प्रायः टेसे संत पुरुष नहीं मरुते, जो दजन | 
कंटुवाणीसे बिंघे इए अपने हृदयको समार सकं ॥ २ ॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुमर्मगैः । 

यथा तंदन्ति मर्मखा द्ंसतां परुषेषवः ॥ २॥ | 

मनुप्यका हृदय मर्मसेदी बाणोसे बिधनेपर भी उतनी पी || 
अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा उसे दु्टजनोंके मर्मानतक & || 
कठोर वाम्बाण पर्हुचाते है ॥ २ ॥ 


कथयन्ति ` महतपुण्यमितिहासमिददवव । 
तमहं॑वर्णयिष्यामि निबोध ससमाहितः ॥५ | 
उद्धवजी ! इस विषयमे महात्मालोग एक बड़ा परि प | 
इतिहास कहा करते है; मै वही तुम्हे सुनाऊँगा, तम मन गर | | 
उसे घनो ॥ ४ ॥ | 














१. ख्जन्ति । २. असताम्‌ । 





२९१ एक तितिश्चु बाह्मगका इतिहास 


केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः । 
सरता प्रतियुक्तेन विपाकं॒॑रनिंजकमंणाम्‌ ॥५॥ 
एक भिक्चुकको दुष्टने बहत सताया था । उप॒ समय भी 
उपे अपना वैय न छोडा ओर उसे अपने पूर्वजन्मके करमोका फठ 
समञ्ञकर कुछ अपने मानधिक उद्वार प्रकट किये थे । उन्दीका इस 
इतिहासे वर्भन है ॥ ५ ॥ 
अवन्तिषु द्विजः कथिदासीदाल्यतमः भरिया, । 
वार्तावृत्तिः कदर्थस्तु कामी छब्धोऽतिकोपनः ॥ ६ ॥ 
प्राचीन समयकी बात है) उज्नैनमे एक ब्राह्मण रहता धा । 
उपने सेती.व्यापार आदि करके बहृत-सी धन-स्पत्ति इकर कर 
खी धी | वह बहत ही कृपण, कामी ओर लोभी था । क्रोध तो 
उसे बात-बातमे आ जाया करता था ॥ ६ ॥ 
्ञातयोऽतिथयस्तख बाडमात्रेणोपि नाचिताः । 
शूल्यावसथ आत्मापि काले किरन्तः ॥ ७॥ 
उसने अपने जाति.बन्धु ओर अतियियोको कभी मीठी बातसे 
भौ प्रसन नही किया, लिदाने-पिलनेकी तो बात ही क्या है| 
१ ध-कर्भसे रीते घरमे रहता ओर खयं मी अपनी धघन-सम्पत्तिके 
धर समयपर अपने शरीर्को भी घुषी नहीं करता था ॥ ५७ ॥ 
दुःशीलख कदर्यस्य द्यन्ते पुत्रबान्धवाः; । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचसत्‌ प्रियम्‌ ॥ ८॥ 
१. निजकर्मणः | २. णाप्यनर्चिताः । 
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योविरा योवा अध्याय तः 
माङ्बन्धु, नौकए-चाकर ओर पती आदि सभी दुली रहते बौर न 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन करिया करते थे । कोई भी उक्र मनयो 
प्रिय खानेवाला व्यव्हार नहीं करता था | ८ ॥ 
तस्ये यक्षवित्तश्य च्युतस्योभयलोकतः | 
धमेकामविहीनस्य चुद्ुधुः पञ्चभागिनः ॥९॥ 
वह छोक-प्रखोक दोनोसे ही गिर गया था | बस, यक्ष 
समान धनकी रखवारी करता रहता था । उस ॒धनसे वह नते 
धमं कमाता थाओरन मोग ही मोगता था | बहत दिनतक 
इस प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता किड्‌ 
उठे ॥ ९ ॥ 
तंदवध्यानविसचस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
क अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बहायासपरिभ्रमः ॥१०॥ 
उदार उद्धवजी ! पञ्चमहाय्के भागिक तिरस्कासते उक 
पूव-पुरण्योका सहारा-- जिसके बढसे अ्रतक धन टिका हभ ष 


जाता रहा ओर जिसे उसने वड़े उयोग ओर परि्रमसे छदा ति 
०॥ 


1 


1 


था, वह धन उसकी ओंँलोके सामने ही नष्ट. हो गया ॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किथ्ित्‌ किञ्चिद्‌ दस्यव उद्भव । 
देवतः कालतः फिंञ्िद्‌ ब्रहमन्धोनपाथिवात्‌ ॥८ । 
उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटम्बियोने हीर 

च्या, दु चोर चुरा ठे गये । कुछ आग ल्ग जनि अदि 

कोपसे न्ट हो गया, कुछ समयक ठे मा गवा । इ ए 


१. तदभिध्यान० । 
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होने छे ल्या ओर वचा-छुचा कर ओर दण्डके रूपम सासकानि 
हृडप ल्या ॥ ११ ॥ 

स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्मक्रामविवर्ितः । 

उपेितश्च शखननेधिन्तामाप दुरस्ययाम्‌ ॥१२॥ 

उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती ी | न 
तो उतने धर्म ही कमाया ओर न मोग दही भोगे । इधर उसके सगे- 
एषबन्वयोने भी उसकी ओते भह मोड लिया । अवर उसे बड़ी 
भयानक चिन्तने घेर ल्या ॥ १२॥ 

तसैव ध्यायतो दीर्घं नष्टशयस्तपखिनः । 

चिद्यतो वाष्पकण्डस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 

धनकै नाशसे उसके हृदयम बडी जटन इ । उत्तका मन 
सेदसे भर गय। । ओंघुओंके कारण गदा रघ गया | परंतु इस तरह 
पिन्ता करते-कःते दी उक मनने संतारे प्रति महान्‌ टुः 
ओर उत्कट वैराग्यका उदय हो गयां ॥ १३ ॥ 

स॒ चाहेदमहो कठं वरथाऽऽत्मा मेऽलुतापितः । 

न धर्माय न कामाय यस्थारथायास दैच्शः ॥१४॥ 

अव वहं ब्राहमण मन.ही-मन कहने कग ! हष ॥ 
वड़े लेदवी बात है, मेने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ हवी इस प्रकार 
ताया । जिस धनके ल्यि भने सरतोड परिश्रम किया वड न तो 
परकर्म लगा ओर न मेरे खुखभोगके ही कामि आवा ॥ १४॥ 

्रायेणीर्थाः कदर्थाणां न सुखाय कदाचन । 
~ इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय = ॥१५॥ 

९. णार्थः | ५ 
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योधि अध्याय 
=-= ६२४ 


परायः देख। जाता है ज्जि कपण पुस्परको धने कभी हुष 
नही मिक्ता । इस छोकमे तो वे धन कमाने ओर्‌ रक्षाकरी विनते 
जठते रहते हैँ ओर मरनेप ध्रमं न करने कारण नरके जते 
है ॥ १५॥ 
यशो यशखिनां शुद्धं छाध्या ये गुणिनां गुणाः। 
लोम ; खरयोऽपि तान्‌ हन्ति धित्रो रूपमिवेप्ितम्‌॥१६॥ 
जेसे थोडा-सा भी वोढ्‌ सर्वाङ्घुन्दर॒खरूपको त्िगाड देता | 
है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यराचचि्ोके शुद्ध यर ओर ` 
गुणियोके प्रशंसनीय गुणोपर पानी फेर देता है ॥ १६ ॥ 
अथस साधने सिद्धे उत्क्वै रक्षणे व्यये। 
नाशोपमोग आयासघ्चासधिन्ता भ्रमो तरणाम्‌ ॥१७॥ 
धन कमाने, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खं 
करनेमे तथा उसके नार ओर उपभोगमे- जरह देखो वहीं निस्त | 
परिश्रमः भयः चिन्ता ओर भ्रमका ही सामना करन पड़ता दै ॥ १७॥ | 
स्तयं साततं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः। | 
भेदो वेरमविश्वा्ः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 
एते पञ्चदशानां हर्थेमूला मता वरणम्‌ । 
तसाद नथमर्थाख्यं श्रेयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१ | 
चोरी, हि, शूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, ग्र, अर्क 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, टम्पटता, जूआ ओर शब 
ये परह अनर्थं म्यम घनके कारण ही माने गये है । श 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थे विष 
भर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड दे ॥ १८-१९ ॥ 
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मिवन्ते भ्रातर दशः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकालिग्धाः वमफिणिना सदयः सर्वेऽरयः कृताः॥२०॥ 
माईैबन्धु, स्री-पुत्र, माता पिता, सगे-सम्बन्धी- जो स्नेह- 
वधनमे वधकर वरिल्युक एक दए रहते है- सवर-वे-सव्र कौडीके 
| बोएण इतने फट जति है कि तुस्त एक दूसरे श्र बन जाते 
| ६॥ २० ॥ 
 अ्थनाखीयसा देते रर्धा दीष्टमन्यवः 
त्यजन्त्याशु स्प्रधो घन्ति सहसोत्सुज्य सौहृदम्‌ ॥२१॥ 
लोग थोड़ेसे धनके ्यि भीश्ुब्य ओर करुद्ध हयो जते 
ह | वात-की-वातमें सौहाद-सम्बन्ध छोड देते है, ग-डँर रखने 
ते हँ ओर एकाएक प्राण छने-देनेपर उता हो जते दै । यह 
क कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डल्ते है ॥ २१ ॥ 
रध्वा जन्मामरप्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्रयताम्‌ । 
तदनादृत्य ये खार्थ शन्ति यान्त्यशचुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 
. देवताओके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको ओर उसमे भी श्ष्ठ 
। बहणश्रीर प्रात करके जो उसका अनादर कते है ओर अपने 
लाधपरमार्थका नाश करते है, वे अज्म गतिक प्रा होते , 
२२ ॥ 


सगापवर्गयोदं प्राप्य लोकमिमं पमान्‌ । 
दरषिणे कोऽनुषज्जेत मर््योऽनथेख धामने ॥२२॥ 


। 
= वत ~ प्री मोक्ष ओर लर्गका धर है मोक्ष भौर खर्मकरा द्वार दै, इसको पाकर भी 
\ 


१ 
कारुणिकाः । २. शु बथा प्र 
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त्रयोविंश अध्याय इ 


देसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य दै जो अनर्थेकि धाम धनके चके 
फसा रहे ॥ २३ ॥ | 
देवरपिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धू भागिनः। 
असंविमञ्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-माई वु 
ओर धनके दूसरे भागीदासको उनका भाग देकर संतु नहीं रत 
ओर न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह्‌ यक्षके समान धनक 
रखवाढी करनेवासा कृपण तो अवद्य ही अधोगतिकौ प्राह हेत 
है॥२४॥ 
व्य्थयार्ेहया पित्तं॒॑प्रमत्तस्य वयो वलम्‌ । 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं जु साधये ॥९॥ | 
न अपने वर्तन्यसे च्युत हो गया दर| मैने प्रमादे # 
अयु, धन ओर बलपौरुष खो दिये । विवेकीलेग जिन सह | 
मोश्षतक प्राप्त क्र लेते है, उन्हीको मैने धन इका केक च 
चेशे खो दिया । अव बुदा कौन-सा साधन करट ॥ ९" 
कसात्‌ संङ्विव्यते विद्वान्‌ व्यथैयारथेहयासकरद। | 
कसखचिन्मायया नुतं लोकोऽय॑इुविमोिः॥ || 
मुञ्चे माम नहीं होता कि वडे-बडे विदान्‌ मी ४ | 
तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैँ हो-न-हो, अवर | 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ५ ६। | 
किं धनेधनदैरवा कि कार्मा काम, । 0 | 
__प्युना ग्रखमानख _ कर्मभि =| 


| 
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| ३२७ एक तितिश्चु ब्राह्मणक इतिहा 


यह मनुष्यशरीर काल्क्रे विकराक गाल्पे पड़ा हआ है । 


| इको धनसे, घन देनेवाले देवताओं ओर लेोगोसे, भोगवासनाओं 
| ओर उनको पूर्णं करनेवालोंसे तथा पुनःपुनः जन्ममृद्युके चक्रमे 
|| उल्नेवले सकाम कर्मोसि ठाम ही क्या है १॥ २७॥ 


नूनं मे भगर्वास्तुष्टः सव॑देवमयो हरिः । 
येन नीतो दश्चामेतां निर्वेदशात्मनः धवः ॥२८॥ 
इस संदेह नही कि सर्वदेव भगवान्‌ सु्चपर प्रसन 


| ६ । तभी तो उन्होने सुसचे इस दशमे पर्ैचाया है ओर सुञ्चे इस 
। वतक प्रतिं यह टु :ख-बुद्धि ओर वैराग्य दिया है । वस्तुतः वेरा्य 


द इ संसार-सागरसे पार होनेके लियि नौकाके समान है ॥ २८॥ 
सोऽहं कालायरोषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः। 
अग्रमत्तोऽखिलखा्थं यदि खात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
म अव देसी अवस्थे प्च गया ह | यदि मेरी आयु शेष 

शेतो भै आल्लाभ्े ही संतुष्ट रहकर अपने परमाथैके सम्बन्ध 

शधान हो जागा ओर अव जो समय कच रहा है, उपमे अपने 
शरीरको तपस्वाके दवारा सुखा डा्गा ॥ २९ ॥ 
तत्र॒ मामनुभोदेर्‌ देवासिशु्नेशवराः । 
यतेन वरह्मरोकं॑ खटघाङ्गः समसाधयत्‌ ॥२०॥ 
तीनों लेकोकि खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अदुमोदन 
| अभी निराश कोनेकी को$ बात नहीं है, क्कि राजा छद्‌ 
शने तो दो षदे ही न प्राति कर छी थी ॥ २३० ॥ 
^“ अखिलेषु यदि । 
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खयोविका अध्याय ३२८ 


श्रीमगवादवाच 

इत्यभिप्रेत्य मनसा चावन्त्यो द्विजसत्तमः । 

उन्युच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरमून्छुनिः ॥२१॥ 

भगवान्‌ भीकृष्ण कहते है--उद्भवजी ! उस उजैननिवासी 
ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके मैः ओर्‌ "मेरे पनकी 
गाठ खोल दी। इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हे 
गया ॥ ३१॥ 

स॒ चचार महीमेतां संयतातसेन्दरियानिकः। ` 

भिक्षां नगरग्रामानसङ्खोऽरक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ 

अब उसके चित्तमे किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति आसक्ति 
न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय ओर प्राणोको वशम कर छवि। 
वह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने गा । वह॒ मिक्षाके ल्वि नग । 
जर गोमि जाता अवद्य था, परंतु इस प्रकार जाता या किक ¦ | 
उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ ॥ 

तं वे प्रवयसं मभिक्षमवधूतमसन्जनाः। _ ` 

षट पयमवन्‌ भद्र बह्लीभिः परिभूतिभिः ॥३\॥ ॥ 

उद्धवजी | बह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढा हो गया चा । ¢ || 
उसे देखते ही द्रूट पडते ओर तरद-तरदसे उसका तिरस्क 
उसे तंग करते ॥ ३२ ॥ 

केचित्व्िवेणुं जगृहुरेके पौत्रं कमण्डलम्‌ | 

पीठं चेकेऽक्ष्ं च कन्थां चीराणि केचन । 


९. व 
१. पयभवस्तत्र | २. पालकमण्डलुः | | 
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|२४॥ | 






१६९ एक तितिश्चु बाह्मणकःः इतिष्टास 


| को$ उसका दण्ड छीन ठेता, तो कोई मिक्षापत्र ही इक ऊ 
| जता । कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुदाक्षमा 
 ओरकंथा ही लेकर भाग जाता | कोई तो उसकी रँगोदी ओर 
| छवो ही शर-उधर डा देते ॥ २४ ॥ 
/ प्रदाय च पुनस्तानि दरितान्याददु्नेः। 
अन्नं च भक्ष्यसस्पन्नं॑भुज्जानख सरित्तटे ॥३५॥ 
 पूतरयन्ति च पापिष्ठाः ष्रीवन्त्यख च पूर्धि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
कोईकोई वे वस्तुौः देकर ओर कोई दिखला-दिखलकर्‌ फिर 
धन ठेते | जब उह अवधूत मधुकरी भोगकर खता ओर बाहर नदी- 
टर भोजन करने बैठत, तो पापी छोग कभी उसके सिरपर मूत 
दते तो कभी शूक देते । वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे 
ठन चयि विवशा. करते ओर ज्र वह इसपर भी न बोक्ता तो 
भे पीठे ॥ २५.२६ ॥ 


तजेयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 
बभन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥२७॥ 
| कोई उसे चोर कहकर ॐँटने-उपटने गता । कोई कहता 
| वाध खो, बोँधदलोः ओर फिर उसे रस्सीसे बाधने टगते ॥ २७॥ 
्षपन्तयकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः ` शठः । 
 क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्छितः ॥२८॥ 
प तिरर स काते किः 
"रलो, अव इस पणन धर्मक दोग रचा है । धन-सम्पत्ति 
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पका च ~ येक का का क का = क कः 


अयो्विह अध्याय त्‌ 
= 0 


जाती रही, खी-पुत्रानि धरसे निकाठ दिया; तब इसने भीख मौत 
का रोजगार लिया है॥ ३८॥ 

अहो एष महासारो ध्रतिमान्‌ गिरिराखिव। 

मौनेन साधयत्यथं वकवद्‌ दृठनिशवयः ॥३९॥ 

ओहो | देखो तो सही, यह मोटा-तगडा मिखारी पेयम बह 
भारी पवतके समान है | यह मौन रहकर अपना काम कनन 
चाहता है । सचमुच यह ॒वगुलेसे भी वदृकर गी ओर छ 
निश्चयी है ॥ ३९॥ 

इत्येके विहसन्त्येनमेके दुबौतयन्ति च। 

तं ववन्पुर्निरुरुधुयंथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 

कोई उस अवधूतकी हँसी उडाता, तो कोई उसपर्‌ अधेषु 
छोडता । जैसे लोग तोता-मैना आदि पाठत्‌ पक्िरयोको बेँध से ष | 
पिजडेमे वंद कर छेते है, वैसे ही उसे भी लोग वध देते ओैर प | 
बंद कर देते ॥ ४०॥ 

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌। 

सोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्रं॒प्राप्तमबुध्यत 

वितु बह सव कुछ चुपचाप सह ठता । ऽसे कमी 
आदिके कारण दैिक पीड़ा सहनी पड़ती, कमी गरमी-स्द 4 
से दैवी क उठाना पडता ओर कभी दुर्जन रोग अपमान च 
द्वारा उसे भौतिक पीडा प्चाते; परंतु भिश्चुकके मनमं ९६ 
विकार न हता । बह समञ्चता कि यह सव मेरे पूजनम 


फ है ओर इसे सुश्च अवद्य भोगन। पड़ेगा ॥१९। 
| , ॥ 1 २. उवाद २ ५ 
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। ५ पकर तितिश्ु ब्राह्मणका इतिहास 


परिभूत इमं, भाथामगायत नराधमैः । 
पातयद्भिः स्वध्ैश्यो धरतिमाखाय साचिकीम्‌ ॥४२॥ 
यदपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
| धति गितनेकी चे किया करते, फिर मी वह बड़ी ददृतासे अपने 
॥ धरं सित रहता ओर साचिक पैर्यका आश्रय लेकर कभी-कभी 
एते उदरार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥ 
| दविज उवाच 
नाय॑ जनो मे सुखदुःखदेत- ध 
न॑ देवताऽऽ्स्ा ग्रहकमकालाः | ` 
सनः परं कारणंमामनन्ति 
संसारचक्रं परितयेद्‌ यत्‌ ॥४२॥ 
ब्राह्मण कहता- मेरे सुख अधवा दुःखका करण न ये मनुष्य 
। है नदेवताहै, न शाशीर है भौर न ग्रह, कर्म एवं काठ आदि ही है। 
रतयो ओर महात्मान मनवो ही इसका परम कारण वतते ईं 
भैर मन ही इस सारे संसारचक्रको चरा रहा है ॥ ४२॥ 
मनो गुणान्‌ वै सृजते बरीय- 
श्तश्च कर्मणि विलक्षणानि । 
शुञ्ठानि करष्णान्यथ॒ लोहितानि 
. तेभ्यः सवणाः स्तयो भवन्ति ॥४४॥ 
सीने विषयो, उनके 






भ 


सचमुच यह मन बहत बवान है । ई 


। 


ध ९ प्राचीन प्रतिमे नहीं दै । 
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। कारण युगो ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली इृतियोकी षटि की है] 
म - ~ ----------------~ 


४ 


| दी प्रम योग है॥ ४६ 
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जयोविद् अध्याय स 


उन वृत्तियोँके अनुसार ही साचिक, राजस ओर तामस-अनेषो 
प्रकारके कमं ॑होते है ओर कमेकरि अनुसार ही जीवक विकि 
गतियो होती हैँ ॥ ४४॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्छव उद्विचष्टे 

मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽपो ॥४५॥ 
मन ही समस्त चेशर्प करता है । उसके साथ रहनेपर भ 
आत्मा निष्क्रिय ही है | वह ज्ञान-शक्तिप्रधान है, मुञ्च जीका सनता 
सखा है ओर अपने अदृप्त ज्ञानसे सब बु देखता रहता ह। 
मनके हारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है | जघ्र वह॒ मनको लीक | 
करके उसके द्वारा विषर्योका भोक्ता बन वैता है, तव कमेक एष 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे वध जाता है ॥ ४५॥ | 

दानं खधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सदूव्रतानि। 

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो दि योगो मनसः समाधिः ॥५५ || 
दान, अपने धमेका पाकन, नियम, यप्‌, वेदाध्ययन, ॥ | | 
ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ त्रत-_ इन सवका अन्तिम फक यही दै (# | 
एकाप्र दो जाय, भगवान दग जाय | मनका समाहित ह = | 
















| पक तितिष्चु ब्ाह्मगका इति्ास 


समाहितं यख सनः प्रान्तं 

दानादिभिः क्रि षद तख कृत्यम्‌ । 
अयत यश्य सनो विनश्यद्‌ 

दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
५ निका मन शान्त ओर समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
| शकक एक प्राप्त हो चुका है । अनर उनसे बुक ठेना बकी 
| गही है । ओर जिसका मन चञ्चल है अथत्रा आलयम अभिभूत 
| हेषा है, उसको इन दानादि ज्युभकर्मोसे अवतक कोई खम 
हमा ॥ ४७ ॥ 
| मनोवशेऽन्ये दभवत्‌ स ° देवा 

मनश्च नान्यस्य वश॑ समेति। 
भीष्मो हि देवः सहसः सदीयान्‌ 
। युञ्ज्याद्‌ वशे तं स॒हि देवदेवः ॥४८॥ 
सभी इन्दि मनके वशम है । मन किसी मी ईन्द्ियकै भरम 
षी है। यह मन बठबानूसे भी बलवान्‌, अत्यन्त भर्यकर्‌ देव है । 
| र इसको अपने वशम क लेता है, वही देव-देव --इन्धियोका 
विमत है ॥ ४८ ॥ 


हि दुजयं शतरुमसह्यवेग- म 
। ९ मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
 छवन्त्यसद्वि्रहत्र मर्य 


कतः विमूढाः ॥४९॥ 


त ९. न संयतं । २. ह्यभवंश्च । ३. एव । 
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जयोविदा अध्याय २४ 


सचमुच मन बहत बडा श्रु है । इसका आक्रमण अक 
है | यह बाहरी शीरको ही नदी, हृदयादि मम॑स्थानोको मी वेशा 
रहता है । इसे जीतना बहत ही कठिन है । मनुष्यको चाहिय 
सबसे पहले उसी रात्रुपर विजय प्राप्त करे; परंतु होता दै यह कि 
मूख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत करते नही, दूसरे मनुष्य छ 
मू श्ञगडा-बसेडा करते रहते है ओर इस जगतुके लोको ही 
राघ्रु-उदासीन बना ठेते हैँ ॥ ४९ ॥ । 


देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 

एषोऽहमन्धोऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५ 
साधारणतः मनुष्योकी बुद्धि अंधी हो रही है तभी तो वे 
मनःकल्यित शरीरको तै, ओर रः मान वैढते है र 9९ 
भमके पदमे पस जति है कि "यह्‌ मेँ ह ओर यह दरण | ^ 
का परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अक्ञानानपकए | 
भटकते रहते है ॥ ५.० ॥ 


जनस्तु दतः सुखदुःखयोश्चेत्‌ . 

किमात्मनधात्र॒ ह सोमयो्तत्‌ | 

जिं कचित्‌ संदशति खद - ॥५॥ 

[तिः , सतद्रेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ / 
यदि मान टं कि मनुष्य ही सुख-दु खक जा 
द; उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध £ क्योकि सुखदुःख ४ 
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{५ पक्त तितिश्चु बाह्मणका इतिहास 


| धका शरीर है ओर भोगनेवाा मी । कभी भोजन आदिक समय 
| पर अपने दँतंसे ही अपनी जीम कट जाय ओर उसे पीडा होने 
| छो तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा १॥ ५१॥ 
दुःख देतथदि देवतस्तु 

क्षिमाटमनक्तत्र विकारयोत्तत्‌ । 
यदङ्गमङ्धन निहन्यते कचित्‌ 

कृ्येत कस्मै पुरुषः खदेहे ॥५२॥ 
यदि पसामानदटे कि देवता दयी दुःखके कारणैः तोभी 
। कष दुःलसे आत्माकी क्या हानि £ करथोकि यदि दुःखके कारण देव- 
7 है तो इन्दियायिमानी देवताओकि खूपमे उनके भोक्ता भी तो वे 
8 ६ । ओर देवता सभी शरीरो एक है; जो देवता एक सरी 
&वेही दूसरेमं भी है । देसी दशाम यदि अपने ही शरीरके 
` पिपी एक अङ्गे दूसरे अङ्गको चोट ल्ग जाय तो भा, किसपर्‌ 


` करोधक्तिया जायगा १॥ ८२॥ 


। 
। आसा यदि सख्यात्‌ सुखदुःखदैतः 
किमन्यतस्तत्र निजखमावः। 
न धार्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्प्रषा खात्‌ 

। क्रष्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५३॥ 
ते षदि एेसा माने कि आत्मा ही घुख-दुःखका कारण है तो वह 
\॥ आप ही है, को$ दूसरा नी; क्कि आससि मच 
। ह। ही नही । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या 
रच्यि न घुखहैन द:ख; किर क्रोध कैसा? करोधका निमित्त 
हीषया १॥| ५५२ ॥ दख; । 
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न भय 


जयाव् अध्याय ३३६ 
गरहा निमित्तं सखदुःखयोधेत्‌ 
किषारमनोऽजघ् जनय ते वै। 
गरगरस्येव वदन्ति पीडां 
्रुष्येत स्मे पुरुपस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 
यदि प्र्ोको सुख-दु खक! निमित्त माने, तो उनसे भी अजस्‌ । 
आत्माकी क्या हानि १ उनका प्रभाव भी जन्म-मृ्यु्ीर शै 
ही होता है । प्रहोकी पीडा तो उनका प्रभाव म्रह्ण कलेवरे । 
शरीरको ही होती है ओर आत्मा उन ग्रहों ओर शरीरे सपय ए 
है | तब मला, वह क्रिंसपर्‌ क्रोध करे १ ॥ ५९ ॥ 
कमास्तु॒ रेत॒ः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
क्रिमात्मनश्तद्धि जडाजडे । 
स्तचित्‌ पुरूषोभ्यं पणः | 
श ५ कस्मै न हि कमेमूम्‌॥५५ 
यदि कर्मोको ही सुख-दुःखका कारण माते, तो ऽ | 
आत्माका क्या प्रयोजन ? कर्मोकि वे तो एक पदार्थे = ` | 
चेतन--उमयल्प योनेर्‌ ह हो सकते है । ( जो वस : | 
जोर अपना हिताहित जाननेवाी होती है" उति क 
सकते है; अतः वह बिकारयु्त दोनेके कारण जड दी 4 ॥| 
ओर दिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) ध ४ 
अचेतन है ओर उसमे पक्षीरूपसे रहनेवाल आसा स ति ॥ 
ओर साक्षीमत्र है । इस प्रकार कर्मोका तो कोई अधर ध 
नहीं होता । फिर क्रोध किसपर करं ! ॥ ५५ ॥ 
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२३७ एक तितिश्चु बराह्मणका इतिहास 


काठस्त॒ हेतः सुखठुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्सनशतत्र तदात्पकोऽषी | 
नाग्निं तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
्ुष्येत कस्मै न प्रस्य इन्द्रम्‌ ॥५६॥ 
यदि रसा मने कि काठ ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
अलाप उपका क्या प्रभाव ? क्योंकि काठ तो आसम्वह्प ही है 
जेते आग आगकरो नही जला सकती, ओर बफ़ बफको नहीं गडा 
पकता, वैसे ही आत्मरूप कार अपने आत्माको ही षुः ख 
नदीं पर्हैचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय १ आला शीत- 
ऽष, सुखदुःख आदि दवन््रौसे सर्वथा अतीत है ॥ ५६॥ 
न केनचित्‌ कापि कथंचनास्य 
द्रन््ोपरगः परतः परस्य । 
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्याः 
देवं॑प्रवुद्धो न विभेति भूतः ॥५७। 
आमा परकृतिके खम्हप, धर्म, कार्थ, सम्बन्ध ओर गन्धे भी 
| रहित है | उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन्द्र" 
। भा स्पशं ही नहीं होता । वह॒तो जन्म-मुके चक्र मठ्कनेवाले 
अहकाएको ही होता है । जो इस बातको जान लेता है, वह रर 
पितौ मो भये निमिततसे भयभीत नही होता ॥ ५७॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा 
( ¢ महिं भिः 
मध्यासितां पूवत 


अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तौ न्दाडधिनिषेवयेव ॥५८। 


। भाऽ ई 
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्रयोविदा अध्याय त 


बडे-बडे प्राचीन ऋषि-मुनियोने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
प्रहण किया है | मँ मी इसीका आश्रय ग्रहण करंगा ओर्‌ पुकत 
तथा ब्रेमके दाता भगवान्‌के चरणकमलोंकी सेवके द्वारा ही इ 
दुरन्त अक्ञानसागरको अनाास ही पार कर दगा ॥ ५८॥ 

श्रीमगवाडुवाच 
निर्विद्य नषट्रविणो शतछ्खमः 
प्र्रन्य शां पर्यटमान हत्यम्‌ | 
निराकृतोऽसद्धिरपि खधर्मा- 
दकस्पितोऽयरुं पुनिरह गाथाम्‌ ॥५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी | उस ब्रह्मणका धन 
क्या नष्ट हआ, उसका सारा छरा ही दूर हो गया | अव 
संसारे विरक्त हो मया था ओर संन्यास ठेकर प्रमे खच्छ 
विचर रहा था | यचि दुन उसे बहुत सताया, भर भी 
अपने धर्मम अटल रहा, तनिक भी विचलित न इंआ । उ सर 
वह मोनी अवधूत मन-दी-मन इस प्रकारका मीत गाया क 
था ॥ ~< ॥ 

सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुप्यात्मविभ्रमः । 

मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कतः ॥६०॥ 

उद्धवज ! इस संसारम मनुष्यको को$ दूसरा इल + | | 
नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भममात्र है । यह स¶ ८ 
ओर इसके भीतर मित्र, उदासीन ओर रशघ्ुके भेदः अ 
दै ॥ ६० ॥ 
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९ सांख्ययोग 





तसात्‌ सर्वात्मनः तात निगृहाण मनो धिया । 
मय्यावे्चितथा युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ ` 
इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियांको सुञ्चमे तन्मय कर दो 
शर इस प्रकार अपनी सारी राक्ति लगाकर मनको वशम कर छो 
| भैर फिर सुङ्चम ही नित्ययुक्त होकर सित हो जाओ । वस, सारे 
| पेगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है ॥ ६१ ॥ 

य एतां भिश्चुणा भीतां चह्मनिष्ठां समाहितः । 

धारयज्छरावयजञ्छण्यन्‌ दनदनवामिभूयते ॥६२॥ 

यह भिक्षुका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रहङ्ञान-निषठा ही द । 
जो पुरुष एकाम्रचित्तसे इसे घुनता, सुनाता ओर धारण करता है वह 
कभी घुख-दुःलादि दृनद्रौके वशम नहीं होता । उनके वीचमे भी 
इह पिंहके समान दहाडता रहता है ॥ ६२ ॥ 


रा - व -्टट छा 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायमेकादशस्वन्ध 
चयोविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
--- डर 


अथ चतुविंशोऽध्यायः 
सांख्ययोग 
श्रीमगवावाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वर्विनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सो जलाद्‌ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
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न 


चतुर्विंशा अध्याय तः 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- प्यारे उद्भव ! अव भन तु 
- सांख्यशा्चका निर्णय सुनाता दर । प्राचीन कारके बडे-बडे शपि 
सुनि्योने इसका निश्चय किया है । जव जीव इसे भटीभोति सम 
केता है, तो वह मेदुद्धि-मू्क ुख-दुःखादि रूप श्रमका तकाठ 
व्याग कर देता है॥ १॥ 
आसीन्ज्ञानमथो दथ एकमेवाविकस्पितम्‌ । 
यदा विवैकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥ २॥ 
युगे पूव प्र्यकाल्मे आदिसत्ययुगमे ओर जब कभी मनुष 
विवेकनिपुण होते है इन समी अवस्थाओमं यह सम्पूणं दय ओ 
द्रा, जगत्‌ ओर जीव व्रिकल्पञचन्य किसी प्रकारके मेदभावसे रहित 
केवर ब्रह ही होते है ॥ २॥ 
तन्मायाफलरूपेण केवरं निर्विकल्पितम्‌ । 
वाद्यनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ दहत्‌ ॥ २॥ 
इसमे संदेह नदीं कि ब्रह्मम किसी प्रकारका विवह नही ® 
वह वेवल--अद्वितीय सत्य दहै; मन ओर वाणीकी उसम पति ॥ 
हे । बह ब्रहम ही माया ओर उसमे प्रतिबिम्बित जीवके ख्पमे--दव 
ओर द्वके रूपे दो भागेमि विभक्त-सा हो गया ॥ २॥ 
तयोरेकतरो हय्थः प्रद्र्तिः सोभयात्मिका । । 
। न तः पसप्‌ः सोऽमिषीयते 1 
ज्ञानं त्वन्यतमा भावः परुषः साज 4 
उनमैसे एक वस्तुको प्रकृति कहते है । उसीने न 
ओर कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, ज 6 
है, पुरुष कते है ॥ ¢ ॥ 





१. तिश्वोभयात्सिका | 
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न 


तमो रजः शखधिति प्रकृतेरमवन्‌ गुणाः । 
मया म्रक्षोभ्यमागायाः पुरूषालुमतेन च॑ ॥५॥ 
उद्धवजी | मैने ही जीवोंके शुम-अश्चुभ कमेकि अुपार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया । तब उससे सतव, रज ओर तम--ये तीन 
गुण प्रकट इए ॥ ~ ॥ 
तेभ्यः समभवत्‌ घं महान्‌ च््ेण संयुतः 
ततो विदक्व॑तो जातोऽहङ्कारे यो विमोहनः ॥ ६ ॥ 
उनसे क्रिया-राक्तिग्रधान सूत्र ओर ज्ञानशक्ति्रधान महत्त 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले इए ही है । महत्तमे विकार 
हेनपर अहङ्कार व्यक्त हआ । ह॒ अहङ्कार ही जीवको मोहे 
अर्नेवाखा है | ६ ॥ 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसशरत्यहं त्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेनद्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७॥ 
वह तीन प्रकारका है साचिक, राजस ओर तामस । अहङ्कार 
पत्मना, इन्द्रिय ओर मनका कारण है; इसल्ि बह जड चेतन 
ऽमपात्मके हे || ७ || त 
अथतनमात्रिकाजज्ञे तामसादिन्दियाण च ॥ 
तेजसाद्‌ देवता आसनेकादश्च च वैकृतात्‌ ॥ < ॥ 
तामस अहङ्कारे पञ्चतन्मात्र ओर उनसे पाच भूतोकी 
त्‌ हर । तथा राजस अहङ्कारे इन्दि ओर सालिका अदङ्ाे 
कि अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट इए ॥ ८ ॥ 


१. वा ।२. योऽहङ्कारो वि० । 
स स --इस प्रकार 
& पोच जनेन्दिय) पोच कर्ेन्रिय ओर एक मन--& 
इन्द्ियोकि अधिष्ठाता म्यारह देवता दै । 


२४१ ख व्यियोग 
| 
। 
॥ 


7 सोम 
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[3 
चतुर्विंरा अध्याय ३४२ 


म॑या संचोदिता मानाः सर्वे संहत्यकारिः । 
अण्डयुत्पादयामासुममायतन्च्तमम्‌ ॥९॥ 
ये सभी पदाथ मेरी व्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिक पे 
ओर इन्होँने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा उत्ता 
निवासश्यान है ॥ ९ ॥ 
तसिनरहं समभवमण्डे संलिरुंधितौ । 
सम नाभ्यामभूत्‌ पव विश्वाख्यं तत्र चास्मभूः ॥१०॥ 
जब वह अण्ड जके खित हो गया, तवर मँ नारायणल्पपे 
इसमे विराजमान हो गया । मेरी नाभिसे व्रिश्चकमख्की उसति ह| 
उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हआ ॥ १० ॥ 
सोऽसजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्युवः खरिति त्रिधा ॥१९॥ 
विश्वसमर्िकी अन्तःकरण ब्रह्मान पहर बहुत बडी तपा 
की | उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोयुणके ए 
भूः, भुवः, खः अर्थात्‌, प्रथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खग --इन ती" 
छोकोकी ओर इनके ठोकपाखोंकी रचना की ॥ ११ ॥ 
देवानामोक आसीत्‌ खभुतानां च शवः पदम्‌ । | 
मत्यादीनां च मूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ १५ 
देवताओके निवासके च्ि खर्कोक, मूतप्ेतादिके टिप | 
( अन्तरिक्ष ) जौर मनुष्य आदिके व्यि मूर्खक ( धा । 
का निश्चय किया गया । इन तीनों लोकोसे ऊपर मह्यक! तपे 


आदि सिद्ध _ निवासखान हए ॥१२॥ सिद्धोके निवासस्थान इए ॥ १२ ॥ = 


१. तया । २. सछिकसंस्थिते । 


ध्व 
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१४६ ` सांख्ययोग 


अधोऽसुरणां नागानां भूमेरकरोऽघठजत्‌ प्रयु । 
त्रिलोक्यां भतयः श्वाः कमणां त्रिणुणात्पनाम्‌ । १३। 
तृथिकार्यमे समर्थं व्रह्माजीने अघुर ओर नागेकि लिये पृध्वी 
तीते अतल, वितर, घुतक आदि सात पाताङ बनाये । इन्दी तीनां 
ठेकमं त्रिगुणासक कमेकरि अलु्(र . विविध गतियो प्रप्त होती 
६॥ १३॥ 
योगस तपस्येव न्याकख मतयोऽसलाः । 
महर्जनस्तपः सत्थं भक्तियोगख महतिः ॥१४॥ 
योग, तपस्या ओर संन्याक्के द्वारा महर्येक, जन्ेकः तपलक 
ओैर सयलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा मक्तियोगसे मेरा 


पए्म धाम मिक्ता है ॥ १४ ॥ 


मया कालार्मना धात्रा करमयुक्तमिदं जगत्‌ । 

गुणप्रवाह एतसिन्नुन्मजति निमज्जति ॥१५॥ 

यह सारा जगत्‌ कमं ओर उनके संस्वारोसे युक्त है । पदी 
वालह्पसे कमेक अनुसार उनके फठ्का विधान कता & । इस 
गुणप्रवाह पड्कर जीव कभी इब जाता है ओर कभी उपर आ 
जाता है- कभी उसकी अधोगति होती है ओर कभी उसे 
पण्यवश उच्चगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 

अणु्रहत्‌ कृशः स्थरो यो यो भावः प्रसिध्यति । 

स्वोऽपयुभयसंयक्तः प्रकृत्या परुषेण च । ।१६॥ 

जगतुमे छोटे.बडे, मोटेपतले--जितने भी १६५ बनते हैः 
सष कृति ओर परुष दोनोकि संयोगे हिद होते ई ॥ १९॥ 
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चतुर्विंश अध्याय २४४ 


यस्तु य्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तख सन्‌ । 

विकारो व्यवहारा्थो यथा तेजघपाधथिवाः ॥१७॥ 

यदुपादाय पस्तु भावो विङ्करुतेऽपरम्‌ । 

आदिरन्तो यदा यस्य॒ तत्‌ सत्यममिधीयते ॥१८॥ 

जिसे आदि ओर अन्तमे जो है, वही बीचमे भीदहै भै 
बही सत्य है | विकार तो केवर व्यवहारके लिये कौ इई कल्यना- 
मात्र है । जसे कंगन-कुण्डर आदि सोनेके विकार ओर धडे-सकोरे 
आदि भिद्टीके विकार पहले सोना याणीह ये) बादमे भी सोना 
या मद्रि हयी रहैगे। अतः वीचमे भीवेसंनायाग्रीदीहै। 
पूर्ववत कारण ८ महत्तत्च आदि ) भी जिस प्रम कारणक 
उपादान बनाकर अपर ८ अहङ्कार आदि ) कारथ-ककी सृ 
करते है, वमी उनकी अपेक्षा भी परम सतय है । तां यह 
कि जव जो जिस किसी भी कार्यके आदि ओर अन्तमे विमा 
रहता दै, वही सत्य हे ॥ १७-१८ ॥ 


्रङृति्चस्योषादानमाधारः पुरुषः परः| 
सतोऽभिव्यञ्धकः कालो ब्रह्म तलितथं चहम्‌ ॥९। | 
इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमास्ा अपि | 
है ओर इसको प्रकट करनेवाखा कार है । व्यवहार-काल्कौ च । 
त्रिविधता वस्तुतः बरह-खखूप है ओर प वही शद्ध ब्रह द्रं ॥ (“ / 
सर्गः प्रैते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः । | 
महान्‌ गुणविसर्गार्थः सित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥९* 
जबतक परमातमाकी $कषणराक्ति अपना काम कती र” ` 
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सांख्ययोग 





{४५ | 
लल उनकी पाठन-प्रधृत्ति वनी रहती है, तवतक जीोकि कर्म ॑ 
प्र लि कारण-कार्यरूपसे अथवा परिता-पत्रादिके रूपसे यहं | 
एकर निरन्तर चलता रहता हे ॥ २०॥ | 
िराण्मयाऽऽसाद्यमानो रोक क्रस्पविकृसपकः । | 

श्चत्ाय विकेषाय कल्पते भुवनैः सई ॥२१॥ 

| बह विराट्‌ ही विविध लोकोंकी सृष्ट, स्थिति ओर संहारकी 
| वै्मूमि है । जव भै काररूपसे इसमे व्याप्त होता दः प्रल्यका | 
| एव्म करता ह, तव यह सुवनोंके साथ विनादाख्प विभागक योगय | 
हे नता है ॥ २१॥ | 
| 






अन्ने प्रलीयते संत्थंमन्नं धानासु रीयते । 
धाना भूमौ प्रीयन्ते भूमिशंन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
उसे छीन होनेवी प्रक्रिया यह है कि प्राणिथोके शरीर अनम? 
त वीजे, वीज भूमिम ओर भूमि गन्ध-तन्मत्रामे लीन हौ जाती 
॥ २२॥ 
अप्सु प्रीयते मन्ध आपश्च खयुणे ससे । 
रीयते ज्योतिषि रसो अथोती सूपे प्रलीयते ॥२६॥ 
गन्ध जले, जर अपने गुण रसे, रस तेजमे ओर तेन ख्पमें 
सैन हो जाता है ॥ २३ ॥ 
पं वायौ स च स्पे रीयते सोऽपि चाम्बरे । 
अम्ब्रं॑शब्दतन्मात्र इद्दियाणि खयोनिषु ॥२४॥ 
= 1 ठ स सव नातव सयं आकाशम तथा आकाश 
यु लश सः 


१. मत्योऽ न्नम्‌ | 
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चतुर्वि अध्याय ५0 
राब्दतन्मात्रामे छीन हो जाता है । इन्दि अपने कारण देवताश) 
ओर अन्ततः राजस-अहङ्कारमे समा जाती है ॥ २४॥ 
योनिरयैकारिके सौम्य रीयते मनीश्वरे। 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्भहति प्रु; ॥२५॥ 
हे सौम्य ! राजस-अहङ्कार्‌ अपने नियन्ता साचिक-अह्का 
रूप मनम, राब्दतन्मात्रा पञ्चमूतोके कारण तामप॒-अहङ्कापं भै 
सारे जगतको मोहित कनेमे समर्थं त्रिविध अहङ्कार महत्तमं की 
हो जाता है ॥ २५॥ 
स॒ रीयते महान्‌ स्वैषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेऽव्यक्तं सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काठे रीयतेऽच्यये ॥२६॥ 
ज्ञानशक्ति ओर त्रियाराक्ति-प्रधान महत्त अपने कण 
गुम टीन हयो जाता ह । गुण अव्यक्त प्रकृतिमे ओर शति भ 
प्रेरक अविनाशी कारम टीन हो जाती है ॥ २६॥ 


कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यने । 

आतमा केवल आत्मो विकःपापायलकषणः ॥९५ 

कार मायामय जीवम ओर जीव मुञ्च अजन्मा आस ॥ 
हो जाता है । आत्मा किसीमे छीन नहीं होता, बह उपधि 
अपने खखूपने ही सित रहता है । वह जगत्‌की सृ ओर 
अधिष्ठान एवं अवधि दै ॥ २७ ॥ 

एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वेकलिपको भ्रम, 

मनसो हदि तिष्ठेत व्योम्नीवारकोदये तमः 

उद्धवजी | जो इस प्रकार विवेकटष्टिसे देखत ~ । 





त, तीनो शुणोकी बृत्तिर्योका निरूपण 


कत यह प्रपच्चका भरम हो ही नहीं सकता । यदि कदाचित्‌ 
की स्छतिं हो मी जाय, तो वह अधिक काल्तक हृदयम ठहर 
ते सकता है £ क्या सूर्योदय होनेपर भी आकारामे अन्धकार 
हह सकता है ॥ २८ ॥ । 

एष सांस्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 

रतिलोमालुलोमास्थां परावरट्शा मया ॥२९॥ 

उद्भवजी ! मै कार्य ओर कारण दोनोका ही साक्षी हं । पैन 
रै सते परस्य ओर प्रलये सृितककी सांष्यविषि बतदा दी । 
पपे संदेहकी गढ कट जाती है ओर पुरुष अपने खष्टपपे स्थित 
शे जता है ॥ २९ ॥ 


= 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकाद्ास्कन्े 
चतुर्विंदोऽध्यायः | २४॥ 





अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
तीनों गुणोकी वृत्तिर्योका निरूपण 
श्रीभगावादवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन॒ यथा भवेत्‌ । 
न्मे पुरुषवर्येदञपधारय शंसतः ॥ १॥ 
यति भगवान्‌ धीक्घष्ण क्ते है-पुरुपप्रवर उद्ववजी । श्रलक 
= अलग अलप गु्ोका प्रकाश होता ह । उनके काए अल्ग-अ्ग गु्णोका प्रकाश होता है । उनके कारण ्राणियोकि 


९. भेषजः । 





।क्‌ 
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| # 
अध्याय्‌ 
पथ्चावन्न . 


खभावमे भी भेद हो जाता है । अव भै बतलाता दर कि वित गुण 
कसा-वौसा खभाव बनता है । तुम सा्रधानीसे सुनो ॥ १ ॥ 
शमो दमस्तितिक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः। 
तष्टस्त्यागोऽस्परहा भ्द्धा दीद॑थादिः खनिर्वृतिः ॥२। 
सचगुणकी वृत्तियों है-राम( मन; संयम ), दम (इन्द्रिप्र 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), वित्रक, तप, सव्य, दया; स्मृति, तेष 
व्याग, विषयोके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, खजा (पाप करनेमे खामक्रि 
सङ्कोच ), आत्मरति, दान, विनय ओर सरलता आदि ॥ २॥ 
काम ईहा मदस्तरष्णा स्तम्भ आक्षीर्थिदा सुखम्‌ । 
मदोरपाहो यनञःप्रीतिर्हास्थं वीर्यं बरोचमः॥ ३॥ 
रजोगुणकी वृत्तया है इच्छा, प्रयत, घमंड, तृष्णा (अस) 
ठठ या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, मेदबुदधः किषयमे॥ 
युद्धादि के ल्यि मदजनित उत्साह, अपने यरामे प्रम, हाय, प 
ओर हव्पूर्वक उचोग करना आदि ॥ ३॥ 
क्रोधो रोभोऽनृतं दसा याच्ना दम्भः कमः कलिः। 
शोकमोहौ विषादातीं निद्राऽऽशा भरलुचमः॥* ॥ 
तमोगुणकी वृत्तयो है-- क्रोध (असहिष्णुता); 
भाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कठ्ह, शोकः मोह 
दीनता, निद्रा, आशा, भय ओर अकर्मण्यता आदि ॥ ४॥ 


¢ 1 
सन्चसय रजसख्चेतास्तमसधाव चर 
वृत्तयो वणितप्रायाः सन्निपातमथा ध 
इस प्रकार कमस सयुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
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ड ड 


| 
॥५॥ 


९ तीनो गुणोौकी बृत्तियोका निरूपण 


| तका पथक्‌ थक्‌ वणेन किया गया । अव उनके मेके होने- 
| र इृत्तियोका वणन सुनो ॥ ५॥ ध 
पृनिपातस्तवहमिति समेत्युद्रव था मतिः । 
व्यवहार; सननिषातो सनोमात्रन्द्रिाषुभिः ॥ ६॥ 
| उद्रवजी | कद्र ओर यह मेरा है इस प्रकारक बुद्धिम तीन 
| गेका मिश्रण है | जिन मनः शब्दादि विषय, इन्दिय ओर प्राणोके 
| क्ण परवक्त वृत्तियोंका उदय होता हे, वे सव-के-सब साखिक, रजसं 


| ओप तामस है ॥ ६ ॥ ध 
| धते चार्थे च काञचे च यदासौ परिनिष्ठितः । 
गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥ “ ॥ 
जब मनुष्य घर्म, अर्थं ओर काममे संखप्र रहता है, तन उसे 
स्वगुणे श्रद्वा, रजोगुणसे रति ओर तमोगुण धनक प्राप्ति होती 
| ३। षह भी गुणोका मिश्रण ही है ॥ ७॥ 
्वृत्तिरकषणे निष्ठा पुमान्‌ यहिं ` गृहाभमे। 
खमे चालुतिष्टेत गुणानां समितिटिं सा ॥ “^ 4 
निस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्यश्रम शत 
( अधिक परीति रखता है, उस समय भी उस तीनो यण मेढ 
सपना चाहिये ॥ ८ ॥ 

रषं सच्चसंयक्तमलुमीयाच्छमादिभिः । ह 

कामादिभी रजोयुक्तं तोयाेलमा र ॥ 

मानसिक शान्ति ओर जितेन्द्रियता आ& ~ 
ठको, कामना आदिसे लोयमी पुरुषकी ओर शनोध-दिसा भदिसे 
। पुग पुषकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 









| 
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पञ्चविंश अध्याय १६ 
ता 0 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकरममिः। 
तं सचप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरूपं सलियमेव वा ॥१५॥ 
पुर्ष हो, चाहे स्ली--जत्र वह्‌ निष्काम होकर अपने निष. 
नैमित्तिक करमोदा सेरी आराधना करे, तब उसे संखगुणी जान । 
च्िये ॥ १० ॥ | 
यदा आशिष आक्ञाख मां संनेत खकर्ममिः। ` 
तं रजःप्रकृतिं विदयाद्धिसामान्ञास्य तामसम्‌ ॥१॥ 
सकामभावसे अपने कमेकि द्वारा मेरा भजन-पूजन कलेवाण | 
रजोगुणी है ओर जो अपने शत्रुकी मूल्य आदिके ण्यि मेरा भजन 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समञ्चना चादिये ॥ ११ ॥ 
सं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे। 
चित्तजा यस्त॒ भूतानां सज्ञमानो निबध्यते ॥१९॥ | 
सत्व, रज ओर तम- इन तीनों गुणोका कारण जीवा | 
है । उनसे मेरा को$ सम्बन्ध नहीं है । इन्दी गुणि द्राण ॐ 
इारीर अथवा धन आदिम आसक्त होकर बन्धनम पड़ जाता दै ॥१५ 
यदेतरौ जयेत्‌ सं भाखरं विशदं शिवम्‌। = 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१९ | 
सगुण प्रकाशक, निर्म ओर शान्त है । जिः स^ , 
रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर बढ़ता दै, उस समय पु" ५ 
घमे ओर ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥१३ ॥ 
यदा जयेत्तमः स्यं रजः सङ्ग भिदा चलम्‌ | ५ 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यदसा भिया ॥ ^ 












| 
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तीनौ गुणौकी वृत्तियोका निरूपण 
५६ ~ 


लर मेदबुद्रिका कारण है । उसका खभाव है आसक्ति 
र प्रवत्ति | जिक्र समय तमोगुण ओर संखगुणको दवाकर | 
¢ मो [8 | 
| वदता है, उस समय पलुप्य दुःख क, व्च आए लक््मीसे 


| एत होता हे ॥ १४ ॥ 
यदा जयेद्‌ रनः स्व॑ तमो भूदं ख्यं जू । 
येत शोकमोहाभ्यां निद्रया िंषयाऽऽशया ॥। 
तमोगुणका खूप है अज्ञान । उसका भाव है भाक ऽ ए 
| | मूढता | जब वह बढ़कर स्वगुण ओर्‌ एजोगुणक द्वा ठेता 
| तव प्राणी तरह -तरढकी आश करता है, रोकःमोहम १ जाता 
। ६ दिप्त करने काता है अथवा निद्रा-आछस्यके वरीमूत होकर पड़ 
हाहे ॥ १५॥ १ 
य्दा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च नितः । 
देदेऽमयं सनोऽसङ्घं तत्‌ सख॑ विद्वि मसपदम्‌ ॥! धा 
मव चित प्रसन हो, इन्दौ शन्त ह, दह निय हा ९५ 
पनम आसक्ति न हो, तव सत्वगुणकी शद्ध समन चाहिय । 
पेलगुण मेरी प्रापिका साधन है ॥ १६ ॥ 
वषवेन्‌ क्रियया ब चेतसाम्‌ । 
गात्राखारथ्यं मनो श्रान्तं रज एतेनिामय ॥ 
जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चञ्च ्ञनेन्द्ि व 
न्दं विकारयुक्त, मन भान्त ओर शरीर अशस्य हो जय 
। पञ्चना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा ह ॥ १७ ॥ 
सीदचिं॑ विलीयेत चेतसो ग्रहणेश्वमम्‌ , 
मनो नष्ट तमो ग्लानिलमत्तपधारय ॥# 









1 
| 
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-पञ्चविदा अध्याय ६५ 
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जव चित्त ज्ञानेन्धियाके द्वारा शब्दादि विषयोको दीक 
समञ्लनेमे असमथं हो जाय ओर विन्न होकर लीन होने छो फ़ 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान ओर विपाकी वृद्धि हो, तव सुन 
चाहिये किं तमोगुण वृद्धिपर है ॥ १८ ॥ 

एधमाने गुणे सत्वे दधानां बरमेधते। 

असुराणां च रजसि तमस्युद्रव रक्षतम्‌ ॥१९॥ 

उद्भवजौ | स्गुणके बढनेपर्‌ देवताओंका, रजोगुणके बहुनेष्‌ 
अघुरोका ओर तमोगुणक्रे वढ़नेपर॒राक्षसोंका ,बरु बढ़ जता 
( वृत्तियोमे भी क्रमाः सादि गुणोकी अधिकता होनेपर दवत, 
असुरत्व ओर राक्चसलप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानत 
जाती हे )॥ १९ ॥ 








सच्वाज्ञागरणं विधयाद्‌ रजसा खय्रमादिरोत्‌ । 

प्रखापं तम्रा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु॒सन्ततम्‌ ॥२०॥ 

स्गुणसे जाप्रत्‌-अवस्था, रजोगुणसे खप्रावस्था भर तपरगण । 
सु्ि-अवस्था होती है । तुरीय इन तनोमि एक-सा व्याप्त रहता ै। । 
वही द्र ओर एकरस आत्मा है ॥ २०॥ 

उपयुपरि गच्छन्ति स्वैन ब्राह्मणा जनाः । 

तमसाधोऽथ आगुख्याद्‌ रजसान्तस्चारिणः ॥९॥ । 

वेदोके अभ्यासमे तत्पर बराह्मण सखगुणके द्वारा उत्तरोत्तर उप 
के लोकोमे नते है । तमोयुणसे जीवोंको दक्षादिपर्यन्त अधोगति ¢ 
दोती ह ओर रजोगुणसे मनुष्यरारीर मिक्ता है ॥ २१॥ 








१५९ तीनो गुणौकमी वृत्तियोका निरूपण 


छे प्रलीनाः खान्ति नरलोकं रजोरुयाः 
तमोरथास्तु निसं यान्ति मामेव निगणः ॥२२॥ 
निकी रयु सचगुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे लर्गकी 
पि होती है; जिसको रजोगुणक्र बृद्धिकै समय होती है, उसे 
तलोक मिक्ता है ओर जौ तमोगुणकी बद्धिके समय मत्ता हैः 
सते नरककी प्राति होती दै । पस्तु जो पुरू त्रिगुणातीत- जीवन्मुक्त 
हे गये है, उन्हे मेरी प्रति होती है ॥ २२॥ ॥ 
मदर्पणं निष्करं बा साचििकं निजकमं तत्‌ । 
राजसं फलसंकस्यं दिंसप्रायादि तामसम्‌ ॥२२॥ 
जव अपने धर्मका आचरण मुच्च समर्पित कर्के अथत्रा निष्काम- 
| रवसे किया जाता है, तन वह साचिक होता है | जि कर्मके 
्ुध्नमे किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता दै 
ओैर जिस कमे विसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव रहता 
ह, वह तामसिक होता है ॥ २३॥ 
| कैवस्यं साख्विकं ज्ञानं रजो वेकर्पिकं च यत्‌ । 
रातं तामसं ज्ञानं मनिषठं॑नियुणं स्पृतम्‌ ॥२४॥ 
रुद्ध आत्माका ज्ञान सासिक है । उसको करती-मोक्ता समशन 
गमप ज्ञान है ओर उसे शरीर समक्षना तो सर्वथा तामसिक है । इन 
| तेस विलक्षण भेर स्वरूपा वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है।२४॥ 


वनं तु साच्विको वासो ग्रामो ए | ह 
| म मन्निकेतं गणम्‌ ॥२ 
~ तामसं चयूतसदनं मन्तं त॒ रणम्‌ गुणम्‌ 
१, नरकं । 





भा 9 9 --- 
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पञ्चविक्या अध्याय १ 


वनम रहना साचिक निवास है, गवमे रहना राजस है भर 
जूआधरमे रहना तामसिक है । इन सबसे बदृकर भेरे मनद 
रहना निर्गुण निवास है ॥ २५॥ 
साचिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः। 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निशंणो सदपाभ्रयः॥२६॥ 
अनासक्तभावसे कर्म करनेवाखा साछिक है, रागान्ध होकर 
कम॑ करनेवाखा राजसिक है ओर पूर्वापरविचारसे रहित हका 
करनेवाखा तामसिकः है । इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी रण 
म रहकर बिना अहंकार कर्म करता है, वह निगुण कत है ॥२६॥ 
साचिक्याध्यात्मिकी द्धा करमरद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां त॒निुं ॥२७॥ 
आसज्ञानविषयक श्रद्धा सचिक श्रद्धा ै, कर्मविषयक शद 
राजस है ओर जो श्रद्धा अधर्ममे होती है, वहं तामस है तथ 
मेरी सेवामे जे श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७ ॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहायं॑साच्िकं स्मृतम्‌ । 
राजसं॑चेन्द्िरेष्ठं तामसं चातिदाश्चवि ॥९८। 
आरोग्यदायक, पवित्र ओर अनायास प्राप्त भोजन सर्ति | 
हे । रसनेन्दरियको रुचिकर ओर खादकी दधसे धत ५८. 
राजस है तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस ह ॥ २८॥ 
साचि सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं त॒ राजसम्‌ । | 
; मो 9. ॥२९॥ 
तामसं न्योस्थं निगुण मदर्पा ; 
अन्त्ुखतासे- आत्मचिन्तनसे श्रा होनेवाछा & पध 
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| £ | बदिर्ुलतासे-- विषये प्रा होनेवाखा राजस्ष है तथा अज्ञान 
| श दीनतासे प्राप्त होनेषाका सुल तामस है ओर जो छख मुञ्जसे 
| ठता है, वह तो गुणातीत ओर अप्राकृत है ॥'२९ ॥ 
द्रव्यं देशः फं कालो ज्ञानं कम च कारकः । 
र्रावखाऽऽकृतिरनिष्ठा तरेगुण्यः सवं एष हि ॥३०॥ 
उद्रवजी | द्रभ्य ( वस्तु ); देश ( स्थान ), फक, काक, ज्ञानः 
करौ, क्त, शरद्धा, अवश्या, देव-मनुष्य-तिर्थगादि शरीर ओर निष्ठा-- 
। पभ त्रियुणासमक है | ३० ॥ | 
रवै गुणपया भावाः पूरपावयक्तधिषठिताः । 
 ृष्टं॑श्रुतमदुध्यातं बुद्धया वा पुरुषषम्‌ ॥२१॥ 
| नर ! पुरुष ओर प्रकृतिके आश्रित जितने भी माव है, समी 
। गुणमय है वे चाहे नेत्रादि इन्द्रिथोसे अनुभव कियि इषए हो, 
। शके दारा छोक-छोकान्तरोके सम्बन्धमे घुने गये हँ अथवा बुद्धिके 
। ध्र सोचे-विचरे गये हों ॥ ३१ ॥ 
एताः संसृतयः पुंसो शुणकर्मनिबन्धनाः । 
नेमे निजिताः सौम्य शुणा जीषैन चित्तजाः । 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥२२॥ 
जीवको जितनी भी योनि्यौ अथवा गतियो प्राप्त होती है, व 
एव उनके गुरो ओर करमोके अनुार ही होती ह । दे सौम्य | 
प्वके-सव गुण चित्तसे ही सभ्बन्ध रखते है ( इसय्यि जीव उन्दं 


९. निष्ठिताः । 
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लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा सुञ्षमे ही परिनिष्ठित हो जाता है भौर 
अन्ततः मेरा वास्तविक खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते है प्राप्त क 
लेता है ॥ ३२॥ 

तसखराद्‌ देहमिमं र्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌। 

गुणसङ्गं विनिधूय समां भजन्तु विचक्षणाः ॥२२॥ 

यह मनु्यशरीर बहत ही दुरम है । इसी शरीरमे तचकान 
ओर उसमे निष्ठारूप विज्ञानकी प्रापि सम्भव है; इसल्यि ससे पाका 
बुद्धिमान्‌ पुरषोको गुणोकी आसक्ति हटकर मेश भजन कला 
चाहिये ॥ २३ ॥ 

निःसङ्खो मां भजेद्‌ बिद्वानप्रम्तो जितेन्द्रियः । 

रजस्तमश्वाभिजयेत्‌ सखसंसेवया धुनिः ॥६५॥ 

विचारशीक पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सतु 
सेवनसे रजोगुण ओर तमोगुणको जीत ठे, इन्दियोको वे कए रै 
ओर मेरे खरूपको समचकर मेरे भजनम ठग जाय | भासछि 
लेरामात्र भी न रहने दे ॥ ३४ ॥ 

सच्ं॑ चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः । 

सम्पद्यते गुणेक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ ॥२५॥ 

योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियांको शान्त करके निरपक्षतके 
सखगुणपर भी विजय प्रात कर ॐ । इस प्रकार गुसे घु 
जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है ओर स॒क्षे एक ॥ 
है ॥ २५॥ 

जीवो जीवविनि्यक्तो गुणेश्ाश॒यसम्भ ।२॥ 

बरह्मणा पूर्णो न बहिरनान्तरथरेत्‌ 
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जीव टिङ्गरारीररूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें 

इद्य होनेवाढी सादि गुणोकी दृत्तियोसे मुक्त होकर सुञ्च ब्रह्मकी 

| धनुमूतिसे एकलदर्शनसे पूरणं हो जाता है ओर वह किद्‌ बाह्य अथवा 

| अन्तत्कि किसी भी विषयमे नहीं जाता ॥ ३६॥ 

| न 

इति श्रीमद्धागवते महा पुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 











थ (9५ (५ द 
अथ षड्विंशोऽध्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
श्रीभगवावाच 
महक्षणमिमं॑ कायं लब्ध्वा मदमे आखितः | 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं सयुपेति माम्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ शरीद्घष्ण कहते है--उद्भवजी ! यह मनुष्यरारीर मेर 
। सल्पङ्ानकी प्रातिका--येरी प्रातिका मुख्य साधन है । इसे पाकर 
नो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरण स्थित 
ष्च आनन्दखरूप परमात्माको प्रक हो जाता है ॥ १॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विरक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु दृर्यमानेष्ववस्तुतः । 
वतेमानोऽपि न ~ पतमानोऽपि न पमान्‌ ुज्यतेऽ युज्यतेऽवस्तुमिगुंणः ॥ २॥ 
स 
९. ष्वबस्थितः। 





1 
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षडविश् अध्याय इ 


जीरवोकी समी योनिर्या, सभी गति्ोँ त्रिगुणमयी है | ज 
जञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके व्यि मुक्त हो जाता है । स्तर 
आदि गुण जो दील रहे है वे वास्तविक नहीं है, मायामात्र ह| 
ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमे रहनेपर भी उनके दए 
व्यबहार करनेपर भी उनसे व॑धता नहीं । इसका कारण यह है क 
उन गुर्णोकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥ २॥ 

सङ्खं न इयादसतां शिश्नोदरवपां क्वचित्‌ । 

तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धालुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 

साधारण ढोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये भि जे 
रोग विषयोंके सेवन ओर उद्रपोषणयें ही रगे हए है, उन अत्‌ 
पुरुषोंका सङ्ग कभी न करे; क्योंकि उनका अनुगमन करब 
पुरुषकी वैषी ही दुर्दशा होती है, जेसे अधेके सहारे चरन 
अंयेकी । उसे तो घोर अंधकारमं ही मटकना पडता है ॥ २॥ 

एेटः सम्राडिमां गाथामगायत ब्हच्छ्वाः। ` 

उरवश्ीविरहान्‌ शद्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥४॥ 

उद्धवजी ! पके तो परम यशसी सम्राट्‌ इलानन्दन धृ । 
उर््ीके विरहसे अत्यन्त बेषुध हयो गया था । पीछे शोक ८ जि | 
पर उसे बड़ा वैराग्य आ ओर तब उसने यह गाथा गधी ॥४॥ ¦ 

त्यक्त्वाऽऽत्मानं वरजन्तं तां नग्न उन्मत्तवन्दृपः। | 

विरपन्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विहवः ॥ ५ 

१. एेडः । २. शोकसंगरे । 





©©-0. |€ र|. 18111018 51185111 0016011 44210110. 01011260 0 606810011 








73 पुरूरवाकी वैराग्योक्ति 


भती हृई उर्वशीके पीछे असन्त विह्वल हौकर दौडने ठ्गा ओर 
हने वणार ! निष्ठुरहदये | थोड़ी देर ठहर जा, भाग 
प्रतः ॥ ५ ॥ १ 

कामानतध्ऽलङवन्‌ श्ु्टकान्‌ बषेयामिनीः । 

न॒ वैद यान्तीर्नायान्तीरबर्याद्रष्टचेतनः ॥ ६ ॥ 

उर्वश्ञीने उनका चित्त आक्रष्ट कर लिया था । उन्हें तृति नहीं 
हं थी | वे क्षुद्र विष्के सेवनमे इतने दूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
ततरि न जाती माम पड़ ओर न तो आती ॥ ६ ॥ 

टे उवाच 

अहो से सोहविश्तारः कामकश्मलचेतसः । 

देव्या गृहीतकण्टख नायुःखण्डा इमे स्छताः ॥ ७॥ 

पुरूरवाने कदा-दाय-हाय | मला, मेरी मूढता तो देखो, 
कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर दिया ! उवश्ीन 
अपनी बाहृओंसे मेरा रेसा गला पकड़ा कि रने आयुके न जाने 
कितने वष लो दिये | ओह ! विस्पृतिकी भी एक सीमा होती 
है॥ ७॥ 

नाहं बेदाभिनिर्थुक्तः घ््यो बाभ्युदितोऽयया । 

युषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ 

हाय-हाय | इसने सुद्चे छट छया । सूर्यं अस्त हो गया या 
उदित हभा-- यह भी नँ न जान सका । बडे खेदकी बात है कि 
बहतसे वेकि दिन-पर-दिन बीतते गये ओर घु माद्धमतक 
पड़ा ॥ ८॥ 


@©-0. 16 शि. 181111011811 5185111 00661011 4481011. 01011760 0 606819011 


©©-0. 1€ र. 18111018) 51185111 0016011 44210110. 0101260 0 60680011 


४ क 
षडावश् अध्याय 
------------> २९४ 


अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योपितां कृत; । 
क्रीडामृगश्चक्रवतीं नरदेवशिखामणिः ॥९॥ 
अहो | आश्चयं है । मेरे मनमें इतना मोह बद गया, भौ 
नरदेव-शिखामणि चक्रवतीं सम्राट्‌ मुञ्च पुरूरवाको भी षियोका वरह 
मृण ( लिलोना ) वना दिया ॥ ९ ॥ 
सपरिच्छदमात्मानं दहित्वा ठणमिवैशस्‌। 
यान्तीं चिं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥१०॥ 
देखो, मै प्रनाको मर्यादामे रखनेवाख सम्राट्‌ ह | बह फु 
ओर मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोडकर जने ठगी भर पै 
पाग होकर नंग-धड्ग रोता-बिख्खता उस खक पीके दौड पडा 
हाय ! हाय | यह मी कोई जीवन है ॥ १० ॥ 
` इतस्तस्यायुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव बा। 
योऽन्वगच्छंसियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥१॥॥ 
मै गधेकी तरह दुरत्तियौँ हकर भी लीके पीठी दौ 
रहा; फिर सुङ्मं प्रभाव, तेज ओर खामित्व भला, कँसे रह सकता दै॥१॥ | 
कि विद्या किं तपसा कि त्यागेन श्वुतनवा। ` 
किं विविक्तेन मौनेन स्ीमिर्थस्य मनो हतम्‌ ॥१९ 
खीने जिसका मन चुरा लिया; उसकी विया व्यथं है| । 
तपस्य, व्याग ओर यालाम्यासते भी को$ लाम नही । 9 ह | 
संदेह नदीं कि उसका एकान्तसेवन ओर मोन भी निष्फठ ६॥१९ । 
खाथस्याकोविदं धि मां मूर्खं पण्डितमानिनप्‌। 
_ _ योऽहमीश्वरतां प्राप्य _खीमिर्गोखरवजितः --~ प्राप्य स्ीभिर्गोखरवजितः ॥५ ्‌ 
१. यदसौ । क 



















१६१ एुरूरवाकी वैराग्योक्ति 


न्च अपने ही हानि-खभका पता नही, र भी अपनेको 
हत वडा पण्डित मानता द्रं । पुञ्ञ मूको धिक्तार है ! हाय ! 
हाय | पँ चक्रवर्ती सम्राट्‌ होकर भी गधे ओर वैक तरह स्के 
| पम फस गया ॥ १३॥ 
| सेवतो वर्भपूमान्‌ मे उर्वश्या अधराघवम्‌। 
न॒ठप्यत्यात्ममूः कामो वदहिराहुतिभिर्यथा ॥१४॥ 
म वरषोतक उर्वस्ीकरे होठोकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मे¢ कामवासना तप्त न हई । सच है, करीं आहृतियंसे अग्निकी 
तति इई ३ै॥ १४ ॥ 
पंधर्यापहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितं प्रभुः । 
आत्पारायेश्वरृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 
उप्‌ कुख्टाने मेरा चित्त चुरा ल्या । आत्माराम जीवन्ुक्तोके 
खामी इन्दिधातीत भगवान्‌को छोडकर ओर रसा कौन है, जो सुज्ञ 
उक पदेसे निकार सके ॥ १५ ॥ 
बोधितय्यापि देव्या मे छक्तवाक्येन दर्मतेः । 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 
उवैशीने तो मुञ्चे वैदिक सूक्तके वचनोदारा यथार्थे बात 
कहकर समञ्ञाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि एसी मारी गयी कि मेरे 
मनका वह भयङ्कर मोह तब भी मिय नहीं । जब मेरी इन्दि 
ह मेरे हाथकर बाहर हो गर्यी, तव मै समक्ता भी कैसे ॥ १६ ॥ 
किमेतया नोऽपद्तं रज्ज्वा वा सप॑चेतसः। 
रज्युखरूपाविदुपो योऽहं यदनितेन्द्रियः ॥१७॥ 
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षडविश्च अध्याय 
"नाः ३६९ 
जो रस्तीकरे खरूपको न जानकर उसमे सर्की कलना ् 
रदा है ओर दुली हो रहा है, रस्सीने उसका कया विग &। 
इसी प्रकार इस उर्वशीने भी हमारा क्या त्रिगाडा १ क्योकि हं ौ 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी दह | १७ ॥ 
क्रायं मलीमसः कायो दौग॑न्ध्या्यात्मकोऽुचिः। 
क्र गुणाः सौमनस्याद्या हध्यासोऽबिद्यया कृतः ॥१५ 
कँ तो यह मैख-कुचेखा, दुर्न्धसे सरा अपवित्र शरीर भो 
कर्हाँ सुकुमारता, पवित्रता, घुगन्ध॒ आदि पुष्पोचित गुण | प्त 
मैने अज्ञानवश अघुन्दरमे घुन्दरका आरोप कर ल्या ॥ १८॥ 
पित्रोः कि स्वं लु मायायाः खामिनोऽगेः शवगृध्रयोः। 
किमात्मनः फं सुदामभिति यो. नावसीयते ॥१९॥ 
यह शरीर माता-पिताका सर्वघ्ल है अथवा पतीकी सम्पति ! 
यह खामीकी मोक ठी इई वस्तु है, आगका ईन है अथवा क 
ओर गीधोका भोजन ? इसे अपना कटे अथवा सुहद्‌-सम्बन्धय। 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नदीं होता ॥ १९॥ 
तसिन्‌ कठेवरेऽमेष्ये तुच्छनिष्ठे विपे । 
अहो सुभद्रं सुनसं ससितं च शलं लियः 
यह शरीर मल-ूतरसे भरा हआ अयन्त अपवित्र है। 4 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सई 
इसमे कीड़े पड़ जाये अथवा जला देनपर यह रालका ठेर हो च 
एसे शरीरपर छोग ल्द हो जाति हैँ ओर कहने साते ह. 
=== 4 












१. सुमुखं । 


©©6-0. |€ र. 18111018 51185111 00661011 44210110. 0101760 0 606810011 





२६ पुरूरवाकी वैराग्योकि 


| ह लका मुलड़ा कितना सुन्दर दै ! नाक कितनी सुषड है ओर 
रदमम्द सुसकान कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ 
| डमा सरुधिरस्नायुमेदोमजाससंहतौ 
विपमूत्रपूयैे रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
यह रारीर वचा, मांस, रषिर, स्नायु, मेदा, मजा ओर 
हड्ोका ठेर ओर मल-मूत्र तथा पीबसे मरा हआ है । यदि मनुष्य 
| हम रमता है, तो मल-मूतरके कीड़े ओर उसमे अन्तर ही 
| चाह ॥ २१॥ 
अथापि नोपसजञेत द्गीषु स्ेणेषु चाथवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 
इसल्यि अपनी भलाई समञ्जनेवाङे विवेकी मुष्यको चाहिये 
कि किया ओर सखीटम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे । विषय ओर इन्धियोके 
| पषोगसे हवी मनमे विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर 
ही नही है॥ २२॥ 
अदृष्टादश्ुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 
असम्प्रयुञ्चतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२२॥ 
जो वस्तु कमी देखी या घुनी नहीं गयी है, उसके च्वि मनमे 
विकार नदीं होता । जो ठोग तिषयोकि साथ इन्दियोका संयोग नही 
देते, उनका मन अपने-आप निश्वर होकर शान्त हौ जाता 
॥ २२॥ 
तसात्‌ सङ्खो न कर्तव्यः सखीषु लेषु चेन्द्रियैः । 
~ विदुपां चाप्यविभरव्धः पड्वगंः कि माद्शाम्‌ ॥२४॥ 


~ ~ 
१. विण्मू्रपूयैः | 
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षडविश्च अध्याय 
त्ते ३६४ 


अतः वाणी, कान ओर मन आदि इन्दियोसे ये ९ 
लीटमपरदोका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । मेरे-नैते लेग ते 
बात ही क्या, बड़े-बड़े विदरानांके ज्यि भी अपनी इन्धि ओ 
मन विश्वसनीय नही हैँ ॥ २४ ॥ 

श्रीमगवादुवाच 
एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स॒ उर्वशीलोकमथो विहाय। 
आत्मानमातमन्यवगम्य मां वे 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 
भगवान्‌ शीरृष्ण कहते ह उद्धवजी ¡ राजरजेशठर पुष्क 
मनम जब इस तरहके उद्गार उटने गे, तव उसने उर्शीोकका 
परित्याग कर दिया | अब ज्ञानोदय होनेके कारण उका मेह 
जाता रहा ओर उसने अपने हृदयम ही आत्मखरूपसे मेर सक्ष 
कर लिया ओर वह शान्तमावमे सित हो गया ॥ २५॥ 

ततो दुःसङ्गयुत्सृञ्य सत्सु सज्ञेत बुद्धिमान्‌ । 

सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गघुक्तिमिः ॥२६॥ 

इसट्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाष्टिये कि पुरू म | 
कुसङ्ग छोडकर सलुरुषोका सङ्ग करे । संत पुरुष अपने सद्द । 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देगे ॥ २६ ॥ 

सन्तोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रशान्ताः समदनः । | 
निर्ममा निरहङ्कार निन्दा निष्पदः ॥% 
संत पुरुषोका क्षण यह है कि उने कभी कि 
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वुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
५ पुर्व 


क्ष नही होती । उनका चित्त सुञ्षे च्गा रहता है । उनने 
रपौ शम्तिका अगाध सपु टहराता रता ॥ । ध सदा-सभदा 
प सवम सब रूपसे स्थित मगवानका ही दर्न करते हैँ । उनम 
हह्काका केश भी नहीं होता, किर ममताकी तो सम्भावना ही 
ह ३ । वे सर्दी-गरमी, सुल-दुःल आदि दन्द्रोमं एकरस रहते हैँ 
ता वेद्धिक, मानसिक, शारीरिक ओर पदार्-सष्वन्धी किसी 
काका भी परिप्रह नदीं रखते ॥ २७ ॥ 

तेषु नित्यं सहामाग महाभागेषु सत्कथाः । 

सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां अरपुनन्त्यधम्‌ । ह ॥ 

परम भाग्यवान्‌ उद्धवजी ! संतकि सौमाग्यकी महिमा कौन 
कै ! उनके पास सदा-सर्वदा मेरी कीखा-कथा्प हभ करती है । 
म कयां मनुष्योके ल्यि परम हितकर दै; जो उनका सेवन 
| कते है, उनके सारे पाप-ता्पोको वे धो डढ्ती है ॥ २८ ॥ 

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति यलुमोदन्ति चाध्ताः । 

मत्पराः श्रदधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मथि ॥९९॥ 

जो छोग आद्र ओर श्रद्धासे मेरी ीख-कथाओंका श्रवणः 
गन ओर अनुमोदन करते ह वे मेरे परायण हो जति ई ओर भेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर ठेते हैँ ॥ २९॥ 

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 

मय्यनन्तगुणे ्रह्मण्यानन्दा्लमवार्मनि ॥ ३०॥ 

उद्धवजी | तै अनन्त अचिन्य कल्याणमय गुणगणोका आश्रय 





९. पराम्‌ | 
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षड विक अध्याय 
~~~ 
६६ 


व 1 
द क्ते मिक गयी, वह तो संत हे 
गया | अन उसे कु मी पाना हेष नहीं है ॥ २० ॥ 
यथोपश्रयमाणख भगवन्तं विभावघुप्‌ | 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥२१॥ 
उनकी तो बात ही क्या- जिसने उन संत पुरुषोकी शएण 
ग्रहण कर ठी, उसकी मी कर्मजडता, संसारभय ओर अक्ञान आदि 
सर्वथा निबृत्त हो जाते है। मल, जिसने अग्िभगवानूका आश्रय रे 
छया उसे सीत, मय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकताहै १॥ २१॥ 
निमजज्योन्मजतां घोरे मवान्धौ परमायमम्‌ । 
सन्ता ब्रह्मविदः शान्ता नौरैटेवाप्सु मजताम्‌ ॥ ३२॥ 
जो इस घोर संसारसागरमे इव-उतरा रहे है, उनके छि 
ब्रहवेत्ता ओर शान्त संत ही एकमात्र आश्रय है, जैसे जल्प इव ए 
लोगोकि व्ि द्द नौका ॥ ३२ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां श्वरणं लहम्‌ । 
धर्मो वित्त तृणां प्रत्य सन्तोऽर्वाग्‌ धिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ २२॥ 
जसे अनसे प्राणि्ोके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे पै ही दीन 
दिका प्रम रक्षकं ह, जैसे मलुष्यके ल्यि परढोकमे धर च 
एकमान पूंजी दै वैसेदी जो रोग संसारसे भयभीत दहै! उनके 
संतजन ही परम आश्रय है ॥ २३॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरकः : सस्थितः । | 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आरमाहमेब च ॥ ४॥ 
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(६७ क्रियायोगका वणन ` 


जैते सूर्यं आकाशे उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको 
वोक् लियि नेत्रदान करता है, वेसे ही संत पुरुष अपनेको तथा 
वराको देखनेके ल्यि अन्तदि देते है । संत अनुप्रहशी देवता 
है| संत अपने हितैषी सुद्‌ है । संत अधने प्रियतम आत्मा हैँ । 
। ओर्‌ अधिक क्या करू, खयं यै ही संतके रूपमे विमान ह्रं ॥ ३४ ॥ 
वैतसेनप्ततोऽप्येबघु॑श्या लोकनिःस्पृहः । 
युक्तसङ्ञो महीमेतामात्मारामश्वचार ह ॥३५॥ 
प्रिय उद्भव ! आससाक्षाच्कार होते ही इदानन्दन पुरूएवाको 
| उव॑शीके ठोककी स्पृहा न रदी | उसकी सारी आसक्तिं मिट गीं 
। ओैर बह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृध्वीपर विचरण करने 
णा॥ २५॥ 
2 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्य संदितायामेकादशस्कन्धे 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 








अथ सप्तविंशोऽध्यायः 


९ © 
क्रियायोगका बणन 
उद्धव उवाच 


क्रियायोगं समाचक्ष्च॒ मवदाराधनं प्रभो । 
यखां ये यथार्च॑न्ति सात्वताः सात्वतषभ ॥ १ ॥ 
` उद्वजीने पूढ्ा- भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रियायोगका आश्रय 
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सप्तविक् अध्याय 


स्कर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उदेदयसे आपकी अर्चाभूना 
करते है, आप अपने उप्त आराधनद्यप क्रियायोगका वर्णन कीजिये || १॥ 
एतद्‌ वदन्ति भरुनयो यहर्निःश्रेयसं नृणाम्‌ | 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽद्धिरसः स॒तः ॥ २॥ 
देवषिं नारद्‌, भगवान्‌ व्यासदेव ओर आचार्य बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े कषि-मुनि यह बात बार-बार कहते है कि त्रियो रार 
आपकी आराधना ही मलुप्येकि परम कल्याणकी साधना है ॥२॥ 
निःसृतं ते भखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यो भृगुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ २॥ 
यह क्रियायोग पहले-पहल आपके सुखारविन्दसे ही निका था | 
आपसे ही प्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र श्रगु आदि महर्ष 
ओर भगवान्‌ शङ्करने अपनी अद्धङ्खिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश 
क्ियथा॥ ३॥ 
एतद्‌ वे सरववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
भरेयसायु्तम॑मन्ये स्ीशद्राणां च मानद ॥ ४॥ 
मरयादारक्षक प्रमो ¡ यह क्रियायोग ब्राह्मण.क्षत्रिय आदि ॥ 
ओर ब्रहमचारी-गृहस्थ आदि आश्रमोके व्यि भी परम कल्याणकारी ९। 
मै तो देसा समक्ता दर कि ी-श्ादिके व्यि मी यही सवते % 
साधना-पद्रति है ॥ ४ ॥ 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय बरहि विश्ेधरेधर ॥ ५ ॥ 
कमर्नयन इयामघुन्द्र ! आप शङ्कर आदि जगदीशरि 
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३६८ 









क्रियायोगका वणेन 
| „ ~ 
बैर तै आपके चरणोका त्रेमी मक्त हं । आप कृपा करके 
यह करन्धनसे मुक्त करनेवाखी विधि वतस्य ॥ + ॥ 
श्रीमगवाडवाच 
न न्तोऽनन्तपारशच कर्मकाण्डस्य चो । 
कष वर्णयिष्यामि यथावदतुपूषषशः । । ६ ॥ 
पवान्‌ शरीद््णने कद7--उद्रव जी | कमकाण्डकः। इतन विसता 
18 रत्री को$ सीमा नहीं है; इसव्यि मै उसे थोडे ही पूवापर्‌- 
षे रिधपूरवक वर्णन करता द्रं ॥ ६ ॥ [ 
दिकसतन्तिको मिध इति मे त्रिविधो मखः । 
्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समचयेत्‌ ॥ ७॥ 
मरी पूजी तीन विधियां है--वैदिक, तान्त्रिक ओर 
| पि । इन तीनेोमसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल जान पडे 
| श विसे मेरी आराधना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
यदा खनिगमेनोक्तं॑ द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 
यथा थज्ञेत मां भक्तया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 
एदे अपने अधिकाराुसार शालोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत- 
| पातके दवारा संस्कृत होकर द्विजल प्रा करे, पिर श्रद्धा ओर 
| ४ साथ बह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि ठम स॒क्षसे 
। ८ ॥ 


अर्चायां खण्डिङेऽ्यौ वा सूये वाप्सु हृदि दिज ॥ 


व्येण ~ व्येण मक्तियुक्तोऽचेत्‌ खुर माममागया ॥ ९॥ 
पा 
९. येतनि० | २. स्ूऽपयु हृदि वा दविजः । 


भार 
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सप्तविश् अध्याय ३७ 
---------------~--- 0 


भक्तिपूेक निष्कपट मासे अपने पिता एवं गुरुह्प ए 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियाके द्वारा मूर्तिम, वेदीमे, अग्निम, सू 
जलम हदयमे अथवा ब्राह्णमे-- चाहे किसीमे भी आराधना करे || ९॥ 

पूय सानं श्रङ्कवीत धोतदन्तोऽङ्गशुदधये | 

उमयरषप च खानं सन्तरख्रदुम्रहणादना ॥१०॥ 

उपासकको चाहिये कि प्रातःकार दतुअन करके पहले शरीर. 
डद्धिके ल्यि स्नान करे ओर फिर वैदिक ओर तान्तिक दोनों प्रकाखे 
मन्त्रोसे मद्री ओर भस्म आदिका टेप करके पुनः खान करे ॥ १०॥ 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि देदेनाचोदितानि ये । 
पूजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ सङ्कस्पः कमपावनीम्‌ ॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-बन्दनादि नित्यकं करने चाहिये। 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद्ढ सङ्कल्प कर वैदिक ओ 
तान्त्रिक विषियोसे कर्मबन्धनोंसे छुडानेवाटी मेदी पूजा कर ॥११॥ 
शेली दारुमयी लोदी केप्या ठेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मरता ॥१९॥ 
मेरी मूर्तिं आर प्रकारकी होती है-पत्थरकी, कड़ीकी" धु 
मिद्री ओर चन्दन आदिकी, चित्रमयी, बाुकामयी, मनोमधी भै 
मणिमयी ॥ १२ ॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उदवासावाहने न सः खिरायाघुद्धवार्चने ॥१९ 
चक ओर अचल भेदसे दो प्रकारकी ्रतिमा ही सुच ५ ~ 
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०१ क्रियायोगका वणेन 


दिर है । उद्भवजी ! अच प्रतिमाके पूजनम प्रतिदिन आवाहन 
रैः विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अथिरायां विकस्य स्यात्‌ खण्डे तु भवेद्‌ दयस्‌ । 

लपनं सविक्ेष्यायामन्यत्र परिमाजनम्‌ ॥१४॥ 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमे विकल्प है । चाहे करे ओर चाहे न 
करे । परन्तु बादुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन ओर विसज॑न प्रति- 
दिन करना ही चाहिये ] गिद्री ओर चन्दनकी तथा चित्रमयी 
्तिमाओंको खान न करावे, केवर मार्जन कर दे; परन्तु ओर सको 
त्रान कराना चहिये ॥ १४ ॥ 

रवयः ्रभिद्धै्म्ागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस च यथाल्धैहदि भवेन चैव हि ॥१५॥ 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थो प्रतिमा आदिमे मेरी पूजा की जाती 
8 पर्त॒ जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्रा पदार्थेति ओर 
भवनामात्रसे ही हृदयम मेरी पूजा कर ठे ॥ १५ ॥ 
लानारङ्करणं ब्रष्ठमचायामेवं तदव । 
खण्डे तच्चविन्यासो वह्ाबाज्यप्ठतं हविः ॥१६॥ 
उद्भवजी ! खान, वख, आमूषण आदि तो पाषाण अयता 
तकी प्रतिमाके पूजनम ही उपयोगी हैँ । बाट्कामयी मूतिं अथवा 
की वेदी पूजा करनी हो, तो उस्न मन्त्रके दारा अंग ओर 
प्रधान देवतार्ओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा 
भिम पूजा करनी हो, तो घृतमिभ्रित हवन-सामग्नियोसे आहति देनी 
॥ १ १ 

| ९. मेतदुद्धव । 
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स्तवि अध्याय 


यै चाभ्यहंणं प्रेष्ठं सरि सरिलादिभिः । 

भ्द्रयोपाहतं प्रष्टं भक्तेन सभ वार्यपि ॥१७५॥ 

सूयको प्रतीक मानकर की जनेवाटी उपासनामे मुष्यत 
अष्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है ओर जल्प तर्पण आदिसे मे 
उपासना करनी चाहिये । जन मुञ्चे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जर 
भी चढ़ाता है, तव ग उसे बडे प्रेमसे खीकार करता र ॥ १७ ॥ 

भूयप्यमक्तोपहृतं न॒ मे तोषाय कल्पते । 

गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नायं च किं पुनः ॥१८॥ 

यदि कोई अभक्त मुञ्चे बहृत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी 
भ उससे सन्तु्ट नहीं होता । जब मै भक्ति-परदधापूवैक समर्पित जपे 
ही प्रस हो जता र, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवे आदि 
वस्तुओंके समर्प॑णसे तो कहना ही क्या है ॥ १८ ॥ 


शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्‌ दर्भैः कल्पितासनः । 

आसीनः प्रागुदग्‌ वार्चेद्चायामथ सम्थुखः ॥१९॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इक्र कर ले । फिर इस प्रका 
कुश विछाये किं उनके अगले भाग पूवकी ओर रहं । तदनन्तर (ध 
या उत्तरकी ओर मुह करके पवित्रतासे उन ॒कुरोके आसनपर कः 
जाय । यदि प्रतिमा अचर हो तो उसके सामने ही बैठना चिव । 
इसके बाद पूजाकाय प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ 

कृतन्यासः कृतन्यासां मद चां पाणिना भजेत्‌ । 

करं ग्ो्षणीयं च _ यथावहुपसाधयेत्‌ ॥--- (२ 

१. यह इरोकाधं प्राचीन प्रतिमे नदीं है 


दी है। 
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१५३ क्रियायोगक्ता बणेन 


पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास ओर करन्यास कर ठे । इसके बाद 
रमे मन्रन्यास करे ओर हायते प्रतिमापरसे पूव॑समपित साम्र 
हकर उसे पोंछ दे । इसके बाद जते भरे हर्‌ कलश ओर 
्रक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्धपुष्प आदिसे करे ॥ २० ॥ 

तदद्धिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । 

प्रोक्ष्य पात्राणि ब्रीण्यद्धिस्तेसतेद्रव्ये साधयेत्‌ ॥२१॥ 

पाद्याघ्याचसनीयाथं त्रीणि पात्राण दशिकः । 

हृदा शीर्णाथ शिखया गायत्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 

्रोक्षणपात्रके जकसे पूजासामम्री ओर अपने शरीरका प्रोक्षण 
कर ले | तदनन्तर पाच, अर्ध्यं ओर आचमनके व्यि तीन पात्रे 
कल्दामेसे जख भरकर रख ठे ओर उनम पूजा-पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डले । ८ पायपात्रमे दयामाक-सेविके दाने, दूब, कमक, 
विष्णुक्रान्ता ओर चन्दन, तुङुसीदल आदि; अर्यपातरमे गन्ध, पुष्पः 
अक्षत, जौ, कुरा, ति, सरसों ओर दूब तथा आचमनपात्रमे जायफक, 
छेग॒ आदि डाले । ) इतके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये किं 
तीनों पात्रोको करमशः हदयमन्त्र,हिरोमन्त्र ओौर शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके अन्तम गायत्रीमन्तरसे तीनोको अभिमन्त्रित करे ॥ २१-२२॥. 


पिण्डि वाय्वभिसंश्चदधे हत्यां परां मम । 

अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥२२॥ 

इसके बाद्‌ प्राणायामके द्वारा प्राणवायु ओर मावनाओद्रार 
शरीरस्थ अभ्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमल्म परम सक्षम ओर श्रेष्ठ 
दीपकशिलाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 
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 ऋषि-सुनि अकारक अकार, उकार, भकार, विन्दु ओर नाद- ल 
पच कराओंके अन्तम उती जीवकलका ध्यान करते है ॥ २२ ॥ 


तयाऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्त स्ूज्यं तन्मयः । 

आवद्याचादषु खाघ्य्‌ न्धस्तङ्ग भा प्रपूजयत्‌ ॥२४॥ 

वह जीवकला आल्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सार 
अन्तःकरण ओर शारीर भर जाय, तब मानसिक उपचारे मन-ही- 
मन उसकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेष 
आवाहन करे ओर प्रतिमा आदिमे स्थापना करे । फिर मन्त्रके दाग 
अङ्घन्यास करके उसमे मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पाचोपस्पर्चारंणादीलुपचारान्‌ प्रकस्पयेत्‌ । 
धमादिभिश्च नवभिः कल्ययित्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ 

पद्ममष्टदलं तत्र॒ कर्णिकाकेसरोज्ञ्वलम्‌ । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२९॥ | 
उद्धवजी । मेरे आसनम धर्म॑ आदि गुणों ओर विमद अदि ` । 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनो ध, हानी 
वैराग्य ओर रेशर्यरूप चार पाये है; अधर्म, अज्ञान, अवराष ५ 
अनैश्चय- ये चार चारो दिशाओमि डंडे है; सख-रज-तमस्प तीत 
पटसियोंकी बनी इई पीठ है; उसपर विमला, उत्कषिणी, ¶॥ 
त्रिया, योगा, परह, सया, श्याना ओर अलुप्रहा--ये नौ र्ति 
विराजमान ह । उस आसनपर एक अथद्क कमल दै, न 
कर्णिका अयन्त प्रकाशमान है ओर पीटी-पीटी केसरकी चय त 

ही है | आसनके सम्बन्भमे देसी भावना करके पावः आर्च 
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नर अपं आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर भोग ओर मोक्षकी 
द्रि वैदिक ओर तान्तिक विधिसे मेरी पूजा करे ॥२५-२६॥ 
सुद्ैनं पाश्चजन्यं गदासीषुधलुरैलान्‌ । 
घृसलं कौस्तुभं मालं श्रीवस्पं चाुपूनयेत्‌ ॥२७॥ 
घुद्नचक्र, पाञ्चजन्य श्व, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, 
धतुष, हल, मू -इन आठ आयुधोकी पूजा आढ दिशाओं करे 
ओर कौस्तुभमणि, वैजयन्तीमालय तथा श्रीवत्सचिह्वकी वक्षःस्थल्पर्‌ 
यथाघान पूजा करे ॥ २५ ॥ 
नन्दं सुनन्दं गरुडं॒ प्रचण्डं चण्डमेव च । 
महाबलं बलं चैवं इदं इधदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुग विनायकं ग्यां विष्वक्सेनं युरूब्‌ सुरान्‌ । 
सवे स्वे स्याने तभिश्ुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रो्षणादिभिः ॥२९॥ 
नन्द्‌, घुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड; महाब, बलः ठुखुद्‌ ओर 
इषुदक्षण-इन आठ पार्षदोकी आठ दिशाओमिः गरुडकी सामने; 
गा, विनायक, व्यास ओर विष्वकसेनकी चारों कोन स्थापना 
काके पूजन करे | बायीं ओर गुरुकी ओर यथाक्म पूर्वादि दिशाओमं 
रादि आठ लोकपालोकी स्थापना करके रक्षणः अध्यदान आदि 
मसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८२९ ॥ 
चन्दनोशीरकूरकमागुरुवासितेः  ॥ 
सङ्क; सरपयेन्मन्त्रे नित्यदा विभवे सति ॥२०॥ 
खणधमौलुवाकेन महापुरूषवि्या । 
पौरुषेणापि सक्तेन -सामभी राजनादिभिः. ॥२१॥ 
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प्रिय उद्धव ! यदि सामथ्यं हो तो प्रतिदिन चन्दन, ठ, 
कपूर, केसर ओर अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्रारा सुवाति 
जलसे सुच खान कराये ओर उस समय वर्ण घर्म इ्यादि स॑ 
धर्मानुवाक, “जितं ते पुण्डरीकाक्षः इत्यादि महापुरुषवि्ा, (सहसरं 
पुरुषः, इत्यादि पुरुषसूक्त ओर “इन्द्रं नरो नेमधिता इवन्त' हाट 
भन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३० -२१॥ 
वस्रोपवीतामरणपत्रस्वगगन्धलेषनेः 
अर्ुवीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
मेरा भक्त वख, यज्ञोपवीत, आमूषण, पत्र, माला, गन्ध ओर 
चन्दनादिसे प्रमपू्वक यथावत्‌ मेरा श्ङ्गार करे ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षता्‌ । 
णि ¢ 
धूपदीपोपहा्याणि दचान्मे श्रद्धयाचकः ॥२३॥ 
उपासक श्रद्धाके साथ सुञ्चे पाद्य, आचमनः, चन्दनः पथ 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामभ्नियाँ समित करे ॥ ६३ ॥ 
गुडपायससर्पौषि जष्डुल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदयिष्पंश्च नैवेद्यं सति करपयेत्‌ ॥२४॥ । 
यदि हो सकर तो गुड, खीर, घृत, पूडी, पूए, डटर! इट? | 
दही ओर दा आदि विविध व्यञ्चनोंका नैवेय ठणावे ॥ ३४ ॥ 
अभ्यङ्गोन्मदनाद शद न्तधावामिषेचनम्‌ | 
अंनना्गीतनूत्यादि पव॑णि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ 
भगवानके विप्रहटको दतुअन कराये, उबटन लगये, प | 
१. अज्नादि गीतदत्यादि म्पर्वणि यथाहंतः । 
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२५॥ 


३७७ क्रियायोगका बणंन 
~ 


भदिसे ज्ञान कराये, सुगन्धित पदार्थोका छेष करे, दर्पण दिखाये, 
मोग लगाये ओर शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पवो अवसरपर्‌ 
। नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे ॥ ३५ ॥ 

विधिना विहिते ण्डे मेखलागर्तविदिभिः । 

अिमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 

उद्धवजी { तदनन्तर पूजाके बाद शाक्त विधिसे बने हए 
ण्ड अभ्निकी स्थापना करे । वह कुण्ड मेखल, गर्तं ओर वेदीते 
शोभायमान हो । उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका 
एरिसिमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ २६ ॥ 

प्रिसी्ाय पुषेदन्वाधाय यथाविधि । 

्रक्ष्याऽऽसाद द्रव्याणि प्रो्ष्या्ौ भावयेत माम्‌ ॥२७॥ 

वेदीके चारों ओर छुंशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
बीबी कुश विकर मन्त्र पदता हृभा उनपर जठ ,छिडके । 
हके वाद्‌ विधिूर्वक समिधाओंका आधानखूप अन्वाधान क्म करके 
अग्निके उत्तर भागम होमोपयोगी सामग्री रक्चे ओर प्रोक्षणीपात्रके 
जरसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्निम मेरा इस प्रकार ध्यान करे ॥२७॥ 

तप्नजाम्बूनद प्रख्यं श्चक्रगद म्बुजः । 

ससचतु॑नं शान्तं पदकिञ्ल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 

भेरी मूतं तपाये हृए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । 
मरोमसे ान्तिकी वर्षा हो री है । लब ओर विशाल चार सुजा 
शोभायमान ह | उनमें श्क, चक्र, गदा, पदम विराजमान हैँ | कमल्की 
के समान पीख-पीला वख फहरा रहा है ॥ ३८ ॥ 

९. प्रोश्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्षयाम्रावावहेत माम्‌ । 
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सप्तविश अध्याय य 


स्फुरत्किरीटकटककरिद्त्रवराङ्गदम्‌ | 
श्रीषर्सवक्षसं॑श्राजत्कोस्तुभं वनमाछिनम्‌ ॥२९॥ 
सिरपर सुकुट, कखहयोमे कंगन, कमरमे करधनी ओर बेह 
जानूद ज्िकमिला रहे है । वक्षः स्थलपर श्रीवत्सका चिह है । गरे 
कौसतुभमणि जगमगा रही है । धुटनोंतक बनभाल रट्क रही है ॥२९॥ 
ध्यायननभ्य्च्यं 'दारूणि हंविषाभिषतानि च । 
प्रायान्यमागावाघासै दसा च॑ज्यष्टुतं हविः ॥४०१॥ 
अग्निम मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । 
इसके बाद सूखी समिधाओंको धृतम डुबोकर आहूति दे ओर्‌ आग्यषा 
ओर आधार नामकः दो-दो आइतियोंसे ओर भी इवन करे । तदनन्तए 
धीसे भिगोकर्‌ अन्य हवन-सामग्रियोंसे आइति दे ॥ ४० ॥ 
जुहुयान्भूलमन्त्रेण पोडशा्चाबदानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः खिष्टकृतं बुधः ॥४१॥ | 
इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा “ञछनमो नारायणाय, & | 
अक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सो मन्त्रोसे हवन करे | इदमद | 
पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके ल्यि भी विधिपूर्वकं मरि । 
हवन करे ओर खिष्टकृत्‌ आति भी दे ॥ ४१ ॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पाषैदेभ्यो बरं हेत्‌ । 
मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म॒ खरन्नारायणात्मकम्‌ ॥ 
इस प्रकार अघने न्तर्ामीरूपसे स्थित मगवरानूकी धन ५. | 
क उ तमत्र करे जीर नन्दनन्दन न ऊन नमस्कार करे ओर नन्द-घुनन्द आदि परपद °. | 
१. सुकुट ° । २. 'हविष्याणि घृतानि च } ३. चाज्यष्ड | 
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४\॥ | 


३७९ क्रियायोगक्ा वणेन 


दामे हवनकमाङ्ग बलि दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख वैठकर 
पल्रह्मरूप भगवान्‌ नारायणकां स्मरण करे ओर भगवत्खश्प 
ूलमन्र ॐ नमो नारायणाय! कां जप करे ॥ ४२ ॥ 
दत्वाऽऽचसनयुच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कस्पयेत्‌ । 
शलवासं॑ सुरभिमत्‌ ताम्बरूखाचमथा्हैयेत्‌ ॥४३॥ 
इसके वाद भगवानूको आचमन करव ओर उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेवामे सुगन्धित 
ता्बूढ आदि मुखवासं उपलित करे तथा पुष्पाञ्चलि समर्पित 
करे ॥ ४३ ॥ 
उपगायन्‌ यृणन्‌ वृत्यन्‌ कमाण्यभिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः श्रावथज्छण्वन्‌ शहूतं क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 
मेरी रीला्ओंको गावे, उनका वर्णन करे ओर मेरी ही टीकओं- 
का अभिनय करे । यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने 
ढो | मेरी ठीला-कथार्पर खयं घुने ओर दूसरोको सुनवि । कुछ 
मयतक संसार ओर उसके रगड़ो-कञगडोंको भूककर सुक्षमे ही तन्मय 
शे जाय ॥ ४९ ॥ 
सवरुचावचैः स्तोत्रैः पौराणेः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति बन्देत॒दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
प्राचीन ऋषियोके द्वारा अथवा प्रकृत भक्तके द्वारा बनाये इए 
भेटे-बडे सतव ओर सोत्रोसे मेरी स्तुति करक प्राना करे-- 
भगवन्‌ | आप सुञ्पर प्रसन्न हों । यज्ञे अपने कपप्रसादसे सरागोर 
श दे | तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ ४५॥ 
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स्तवि अध्याय ३८ 
(स~ 9 


शिरो मत्पादयोः कृत्वा गहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्नं पादि मामीश भीतं मृतयुगरहाण॑वात्‌ ॥४६॥ 
अपना सिर मेरे चर्णोपर रख दे ओर अपने दोनों हाथ 
-- दायेसे दाहिना ओर बायसे वायां चरण पकड्कर कहे (भगत्‌ 
इस संसार-सागरमे मेँ इव रहा दर । बृ्युरूप मगर मेरा पीछा कर्‌ ए 
है | म डरकर आपकी शरणमे आया हू | प्रमो ! आपमेरी षष 
कीजियेः ॥ ४६ ॥ 
इति रेषां मथा दत्तां शिरखाधाय सादरम्‌ । 
उद्वासयेच्चेदुाखं उ्योति्ज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४६॥ 
इस प्रकार स्तुति करके सुद्चे समर्पण की हवई माम आदे 
साथ अपने सिरपर र्खे ओर उसे मेरा दिया हआ प्राद समे | | 
यदि विसर्जन करना हो तो रेसी भावना करनी चादिये कि प्रतिम , 
से एक दिव्य ज्योति निकली है ओर वह सेरी हृदयस्थ ज्योतिमे लीन 
हो गयी है । बस, यही विसर्जन है | ४७ ॥ 
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 
सरवभूतेष्वात्मनि च॒ सर्वातमाहमवसितः ॥४८॥ 
उद्भवजी ! प्रतिमा आदिम जब जहाँ शरद्धा हो तव, त ॥ 
पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मै स्वात्मा द्र ओर समसत प्र" * 
मे तथा अपने हइृदयमे भी सित हू ॥ ४८ ॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः । 
अचन्लुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीष्सिताम्‌ ॥ 
उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिकः तान्त्रिक (+ 
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४९॥ 


१८१ क्रियायोगकां वर्णन 


केद्वारा मेरी पूजा करता है वह इस रोक ओर परलोक सुक्षसे 
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 

मदच सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ ट्टम्‌ । 

पष्पोदच्यानानि रम्याणि पूजाय्रोस्सवाभितान्‌ ॥५०॥ 

यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर ओर सुद मन्दिर बनवाये 
शौर उसमे मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दरघुन्दर लोके बगीचे 
खाता दे; नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा ओर बडे-बड़े उत्सवो की व्यवस्था 
कर दे ॥ ५० | 

पूजादीनां प्रवाहाथं महापव॑खथान्बहस्‌ । 

ेत्रापणपुर्रामान्‌ दा मर्साष्टिताभियात्‌ ॥५१॥ 

जो मनुष्य पर्वोकि उत्सव ओर प्रतिदिनकी पूजा कगातार चखने- 
वे ल्थि खेत, वाजार्‌, नगर अथवा गोव मेरे नामपर समर्पित कर 
दते है, उन्हे मेरे समान रेर्यकी प्रापि होती है ॥ ५१ ॥ 


प्रतिष्ठया सार्वभौमंसद्मना युवनत्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मरोकं॑त्रिमिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 

मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर- 
ि्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूना आदिकी व्यवस्था कानेसे ब्रह्मलोक 
भर तीनोके दवारा मेरी समानता श्रा होती है ॥ ५२ ॥ 

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 

भक्तियोगं स रभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 

जो निष्काममावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्रा 


९. क्रियायोगेन । 
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अश्रावि अध्याय १ 
८२ 


हो जाता है ओर उस निरपेक्ष भक्तियोगके दवारा बह खयं च प्र 
करल्ेताहै | ५३॥ 4 
यः खदततां परदत्तं हरेत सुरणिप्रयोः। 
वृत्ति स जायते विदय॒ग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
जो अपनी दी हई या दूसरयोको दी इई देवता ओर्‌ बरह्ग 
जीविका हरण कर केता दै, वह करोड़ों वर्षोतकं विषठाका कीड 
होता है ॥ ५४ ॥ 
कु सारथे तोरलमोदितुरव  च। 
कमणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ एरम्‌ ॥५५॥ 
जोखोग रेसे काममोमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते है वे भी मरनेके बाद्‌ प्राप्त करनेवाले समान ही फठ्के मागीदए | 
होते है । यदि उनका हाथ अधिक रहा, तो फठ भी उन्हे अधिक 
ही मिख्ता है ॥ ८५५ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायमेकादशस्कनध 
सपरविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
परमा्थं-निरूपण 
श्रीमगवादवाच 


परखमावकर्माणि न म्रशंसेन्न गये । 
विश्वमेकात्मकं पर्यन्‌ प्रकृत्या परुषेण च । 
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१८३ परमाथं-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीश्ृष्ण कहते है -उद्धवजी | यथपि व्यवहारमे पुरुष 
ओर प्रकरति-- द्रष्टा ओर दयक भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता 
ह, तथापि "परमा्थ-दष्िसे देखनेपर यह सब एक अषिष्ठानघस्प ही 
ह; इसल्वि किसीके शान्त, घोर ओर मूढ़ खभाव तथा उनके अनुसार 
। करमोकी न स्तुति करनी चाहिये ओर न निन्दा । सवदा अद्रैत-दृषट 
एनी चाहिये ॥ १ ॥ 
परखमावकर्मणि यः प्रशंसति निन्दति। 
स॒ आशु भ्रर्यते खाथौदसत्यामिनिवेश्षतः ॥ २॥ 
जो पुरुष दूसरोके खभाव ओर उनके कर्मोकी प्रदंसा अथवा 
निन्दा करते है, वे रीघ्र ही अपने यथाथ परमार्थ-साधनसे च्युत 
हये जाते है; क्योकि प्ाधन तो द्वैतके अभिनिवेशका--उसके 
प्रति सव्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है ओर प्रशंसा तथा निन्दा 
उपतकी सव्यताके श्रमको ओर भी घट करती है ॥ २॥ 
तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्ो नष्टचेतनः । 
मायौ प्रामोति सृत्य वा तदन्नाना्॑दक्‌ पुमान्‌ ॥ ३॥ 
उद्भवजी ! सभी इन्दिथां राजस अहङ्कारे कायं दै । जन वे 
निदित हो जाती है, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतना्चन्य हो 
गाता है अर्यात्‌ उसे बाहरी रारीरकी स्ति नहीं रहती । उस 
पमय यदि मन बच रहा, तन तो वह सपनेके शठे ददधेमि भटकने 
 कराता है ओर वह भी रीन हो गया, तब तो जीव पृह्युके समान 
| गढ़ निद्रा- सुषुतं छीन हो जाता है । वैसे ही जब जीव अपने 


२१. यामाभोति। 


। 
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अछटाविश्च अध्याय ६ 
ज नद््त ८8 


अद्वितीय आत्मा खरूपको भूलकर नाना वस्तुर्ओंका दन के 
6 है, तब वह खपरके समान ज्ञे दरयो प॑ जाता है अथवा 
मृद्युके समान अज्ञानमे टीन हो जाता है ॥ ३ ॥ 

किं भद्र किमभद्रं वा द्ैतखावस्तुनः कियत्‌ | 

वाचादेतं तदवरृतं मनसा भ्यातमेव च॥४। 

उद्भवजी | जव द्वत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तव उक 
अघुक वस्तु भटी है ओर अमुक बुरी, अथवा इतनी भली ओ दु 
दै यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता । विश्रकी सभी वसत बीरे 
कही जा सकती है अथवा मनसे सोची जा सकती है; इचि 
दस्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका भिथ्यात्व तो शष्ट ही 
हे ॥ ४॥ 

छायाप्रत्याहुयाभासा ह्यसन्तोऽप्य्थकारिणः | 

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामत्युतो भयम्‌ ॥५॥ 

परछाई, प्रतिध्वनि ओर सीपी आदिमे चोँदी आदिके अमप | 
ययपि हैँ तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमे मय. 
कम्प आदिका संचार हो जाता है । वैते ही देहादि सभी व्रई 
तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जवतक अनज्ञानके द्वारा इनकी असयता | 
का वोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निदत्त नही हो नाती, | 
तबतक ये भी अज्ञानियोको भयभीत करती रहती दै ॥ ५॥ 

आत्मेव तदिदं बिं सृज्यते सृजति प्रथः । 

त्रायते त्राति विश्वात्मा दियते हसतीश्चरः ॥९। 

उद्धवजी | जो कु प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह भ॑ 
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३८५ परमाथै-निरूपण 


है । वही सवशा्तिमान्‌ मी है । जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हयो रही 
ह, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है । 
अरथातु वही विश्च वरनता है ओर वही बनाता भी है, वही रक्षक है 
ओर रक्षित भी वही है । सर्वमा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
| है ओर जिसका संहार होता है, वह भी वेदी है॥ ६॥ 

तसान्न द्यत्मनोऽन्यखादन्यो भावो निरूपितः । 

निरूपितेयं त्रिविधा निरभूला भीतिशत्मनि । 

इदं गुणमयं विद्धि त्रिषिधं मायया कृतम्‌ ॥ ७॥ 

अकस्य ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न 
ह परंतु आसमदटिसे उसके अतिरिक्त ओर को$ वस्तु ही नही है | 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किती भी प्रकार 
निर्वचन नहीं किया जा सकता ओर अनिर्वचनीय तो कवठ आत्म- 
खर्प ही है; इसल्यि आत्मामे सृष्टि-खिति-संहार अथवा अध्यास, 
अधिदेव ओर अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीति सर्वया 
निमूल ही है । न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही है । यह सख, 
एन ओर तमके कारण प्रतीत होनेवाटी दरश-दरन-दरय आदिकी 
तिधा मायाका सेढ है ॥ ७ ॥ 

एतद्‌ विदान्‌ मुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 

न निन्दति न च स्तौति लोके चरति घथंवत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजी | तुमसे मैने ज्ञान ओर विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 
वणेन क्रियादि जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान ठेता है, 
९. मतिरा० । . 
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अश्रावि अध्याय ४ 
न र <दै 


वद नतो किसकी प्रशंसा करता है ओर न निन्दा | वह नग 
सूथ॑के समान समभावसे विचरता रहता है ॥ ८॥ 
्रत्यक्षेणा॒मानेन निगमेनात्मसंबिदा । 
आयन्तवद्सञ्ज्ञाता निःसङ्गो विचरेदिह ॥ १॥ 
प्रक्ष, अनुमान, शाख ओर आत्मानुमूति आदि समी प्रमाणेति 
यह सिद्ध है क्रिं यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशश्षीक होनेके कारण 
अनित्य एवं असव्य है । यह बात जानकर जगतुमे असङ्गते 
विचरना चाहिये ॥ ९ ॥ 
उद्धव उवाच 
नैवात्मनो न देहस संसृतिद्रधुदस्ययोः। 
अनात्मखद्शोरीश्च कस स्याुपलभ्यते ॥१०॥ 
उद्धवजीने पूछा--मगवन्‌ ! आत्मा है द्रष्टा ओर देह दै 
दृदय । आत्मा खयंप्रकाश है ओर देह है जड | रेसी शिति जनमः 
मृ्युहूप संसार न शरीरको हो सकता है ओर न॒ आत्माक्रो । १८ 
| इसका होना भी उपलब्ध होता है । तब यह हता किते 
दे १॥१०॥ 
आत्माव्ययोऽगुणः शद्धः खयंञ्योतिरनाव्रतः । 
| अगरिवदारुबदचिटेहः कस्येह संसृतिः ॥ ११। | 
आला तो अविनाशी, प्राकृत-अग्राक्रत गुणोंसे रहित, 
खयप्रकाश ओर सभी प्रकारके आबरणोसे रदित है; तथा र 
 विना्ी, सुण, अशुद्ध, कारव ओर आत दै । भान ~ ओर आदत है । आमा 4 





थ) संसृति 
६ ६ स्य संसतिः। 
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पमान प्रकाशमान दै, तो शरीर काठ्कं। तरह अचेतन । फिर यह 
जन्म-मृप्युल्प संसार है किसे १ ॥ ११ ॥ 


श्रीमयवाुवाच 
यावद्‌ देदेन्द्रियभ्राणैरात्मनः समिकर्षणम्‌ । 
संसंरः फर्घांस्ताबदपार्थोऽष्यविवैकिनः ॥१२॥ 


भगवान्‌ शीकृष्णने कदा-- वस्तुतः प्रिय उद्धव | संसारक 


अस्िघर नहीं ह तथापि जवतफ देह, इन्द्रिय ओर प्राणोके साथ 


आसाकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तवतक अविवेकी पुरुषको वह सव्य-सा 
छुरत होता है ॥ १२ ॥ 

अर्थे ह्यविधमानेऽपि संसुतिनं निवत॑ते । 

ध्यायता विवयान॑ख सखप्नेऽनथागमो यथा ॥१३॥ 

जेसे खप्नमे अनेकों व्रिपत्ति्था आती है पर वास्तवे वे हैँ 
नही, किर भो खप्न दूटनेतक उनका अस्तिख नहीं मिता, वैसे 
ही संतारे न होनेपर भी जो उक्तम प्रतीत होनेवाठे विषयोका 
चिन्तन करते रहते है, उनके जन्म-मृदयुरूप संसादकी निदृत्ति नहीं 
हेती ॥ १२ ॥ 

यथा दयप्रतिबुद्रसख्य प्रलापो बह्मनथभृत्‌ । 

स॒ एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्यते ॥१४॥ 

जव मनुष्य खप्न देखता रहता है, तन नींद टटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोका सामना करना पड़ता है; परंतु जब उसकी 
नीद्‌ टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियं 
एइती है ओर न उनके कारण होनेवारे मोह आदि विकार ॥१४॥ 


९. संसारफल्वान्‌ । २. विषया स्तस्य । 
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अष्टाविश्च अध्याय ९ 


शोकहषंमयक्रोधलोभमोदस्परहादयः | 
अहङ्कारस्य इष्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ 
उद्भवजी | अहंकार ही शोकः हष, भय, क्रोध, लोम, मेह, 
स्पृहा ओर जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो नका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५॥ 
देदेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूतिः । 
घ्रं महानित्युरुधेव शीतः 
संसार आधावति कारतन्रः ॥१६॥ 
उद्धवजी | देह; इन्द्रिय, प्राण ओर मनम शित असिदही 
जब उनका अभिमान कर वेठता है--उन्हं अपना खूप मान स्ता 


. है--तब उसका नाम (जीवः हो जाता है | उस सुष्षमातिसूक्षष आसा- 


की मूर्ति है- गुण ओर कर्मोका बना हज लिङ्गशरीर । उपे ही 
कहीं सत्रासा कहा जाता है ओर कहीं महत्त्व । उसके ओर भी 
बहुत-से नाम हैँ । वही काह परसेश्वरके अधीन होकर जन 
मृतयुरूप संसारमे इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६॥ 


अमूरमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 
४ © 
मनोषचःप्राणशयरीरकमं | 
ज्ञानाभिनोपासनया श्ितेन- 


च्छित्वा युनिगा विचरत्यतष्णः ॥ १५ 


, . वास्तवमें ` 9 4 वाणी, प्राण ओर दारीर अकारे ही | 


 __. २. मुल्युन॑ बात्मनः। 1 
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है| यह है तो निर्पूट, परत वता, मनुष्य आदि अनेक रूपोप 
इसीकी प्रतीति होती है । मननजशीढ पुरुष उपासनाकी शानपर चढा- 
कर्‌ ज्ञानकी तट्वार्‌को अव्यन्त तीषी बना ठेता है ओर उसके द्वारा 
देहामिमानका--अहंकारका मूच्छेद करके प्रध्वीमे निद होकर 
विचरता है | फिर उसमे किसी प्रकारकी आशा-तृष्णा नहीं रहती ॥१७॥ 


ज्ञानं विवेको निगमश्तपशच 
्रस्यक्षमेतिह्यमथालमानम्‌ 
आद्यन्तयोरस्य यदेव कैवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 
आत्मा ओर अनात्माके खखूपको पृथक्‌-पृथक्‌ भलीमाति समञ्च 
लेनाहीज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही दवतका असि मिट जाता 
है । उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्र करक वेदादि 
राका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त श्रवणानुक्रूढ युक्तया, महा- 
ुरुषोके उपदेश ओर इन दोनोँसे अविरुद्र खानुभूति भी प्रमाण है । 
सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमं जो या तथा 
अन्तम जो रहेगा, जो इसका मूढ कारण ओर ध्रकाशकः है, वी अद्वि- 
तीय, उपाधिदयन्य परमात्मा बीचमे भी है । उसके अतिरिक्तं ओर कोई 
षतु नहीं है ॥ १८ ॥ 
यथा दिरण्यं खटृतं॑पुरसतात्‌ _ 
पडचाच सवेसय हरण्मयदख | 
तदेव मध्ये व्यब्रहायमाणं 





नानापदेशेरहमस्य तद्त्‌ ॥१९॥ ..} 
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अष्ाविदा अध्याय ध 


उद्धवजी | सोनेसे कंगन, दुण्डर आदि बहुत-पे आभूषर 
बनते है; परंतु जव वे गहने नही वने थे, तव भी सोनाथा्ी 
जव नहीं रहेगे, तत भी सोना रदेगा । इसलिये जव बीचमें उक्त 
कंगन-कुण्ड आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते है, तव भी 
वह सोना ही है । टीक ेसे ही जगवका आदि, अन्त ओर मयपर 
ही ह । वास्तवमें मँ ही सत्य त्व द्रु ॥ १९ ॥ 


विज्ञानमेतस्तरियवखमङ्ध हि 
गुणत्रयं कारणकायंकते । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 


भाई उद्धव ! मनकी तीन अवस्था होती है-- जाग्रत्‌, छन 
ओर सुपुपि; इन अवस्थाओंके कार तीन ही गुण है-- सख ॥ 
ओर तम । ओर जगतुक्रे तीन भेद दहै--अध्याल (ईनि) 
अधिभूत (पृथिव्यादि ) ओर अधिदैव ( कर्ता ) । ये सभी तविष 
जिसकी सत्ते सत्यके समान प्रतीत होती है ओर समपि अरि 


यह्‌ त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, # , 


तुरीयत्--इन तीनोंसे परे ओर इनमें अनुगत चौथा श्रत ह | 


सत्य है ॥ २० ॥ 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पञश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 


भूतं प्रसिद्धं च परेण यदू यत्‌. मनीषा ९६ 


स्याद्विति,मे 
> ©6-0. 1 अं8 र. | काज जा अनतवत्‌ तत्र्‌ स्यादतु,. 0 60819011 


३९१ परमा्थ-निरूपण 


जो उ्पत्तिसे पहले नदीं था ओर प्रख्यके पश्चात्‌ भी नदीं 
हेणा, दसा समञ्चना चाहिये किं वीच भी वह है नर्ही--केवर 


कल्पनानात्र, नापमान्र ही है । यह निश्चित सव्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है ओर जिसके द्वारा प्रकारित होता है, वदी उसका 


। वास्तभरिकि खद्प हैः वही उसक्री परमारथ-सत्ता है-- यह मेरा दृढ 





निश्चय है ॥२१॥ 
अवि्यसानोऽप्यवभासते यो 
वैकारिको राजससगं॑ण्षः। 
बरह्म शर्यञ्योतिरतो विभाति 
्रहन्द्रियाथात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
एही है । यह खयंप्रकाश ब्रह्म ही है । इसल्यि इन्द्रिय, विषय, मन 
ओर पञ्चमूतादि जितने चित्रविचित्र नामखूप हँ उनके रूपमे ब्रहम 
ही प्रतीत हो रहा है ॥ २२॥ 


एवं स्फुट वब्रहविवेकदैतभिः 
परापषादेन विक्षारदेन । 
छिच्वाऽऽत्मसन्देदयुपारमेत 


खानन्दतुष्टोऽखिरुकाषकेभ्यः ॥२३॥ 
ब्रह्मविचारके साधन है. श्रवण, मनन, निदिष्यासन ओर 
खानुमूति । उनम सहायक दै---आसलज्ञानी गुरुदेव ! इनके दवारा 


१, एव | 
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यअष्टाविच्च अध्याय ४ 
९२ 


चाहिये । इस प्रकार निपेधे द्वारा आस्मविषयकं सन्देदोको 8 

र १ ५, 6 
भिन्न करके अपने आनन्दखरूप आत्मामं ही मग्र हो जाय ओर्‌ स 
प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ 

नात्मा वपुः पाथिवमिन्दरियाणि 

_ देवा द्युबायुनलं हताशः। 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सख- 
महङ्कुतिः खं क्ित्तिरथंसाम्यम्‌ ॥२४॥ 

निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके 
कारण शरीर आमा नहीं है | इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात्‌-देवता, 
प्राण; वायु, जर, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है; क्योकि ईनका 
धारण-पोषण रारीश्के समान ही अन्के द्वारा होता है । बुद्ध 
चित्त अहङ्कार, आकाश, प्रथ्वी, शब्दादि व्रिषय ओर गु्ोषी 


साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है; क्योकि ये सब-के-सव दय 


एवं जड है ॥ २४ ॥ 
समाहितैः कः करणेगुंणात्मभि- 
गंगो भविन्मत्सुबिविक्तधाननः । 
विकषिप्यमाणेरुत किं लु दषणं 
घनेरुपेतेविगते खैः करम्‌ ॥२५॥ 


उद्धवजी | जिसे मेरे खरूपका भलीर्भाति ज्ञान हो गया £ 


उसकी वृत्तिर्या ओर इन्दि यदि समाहित रती है तो उसे 


खम क्या है £ ओर यदि वे विक्षिप्त रहती वे विकि रहती ह तो उन° ~ तो उनसे कि 


। ‰ 0 [4 
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ओर आत्मासे इनका कोई सम्ब्रन्ध नहीं है । मल, आकाशे 
बादलोके छा जाने अथवा तितर-वितर हो जनेसे सूर्यका क्या बनता- 
विगडता है £ ॥ २५॥ 


यथा नभो बाखनलाम्बुभूगुणै- 
तागतेषैतुुैरन सजते । 
तथाक्षरं सर्बरजस्तमोमले- 
रमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
जेसे वायु आकारको घुखा नही सकती, आग जख नहीं 
पकती, जठ भिगो नहीं सकता, धूल मटमैग नहीं कर्‌ सकते 
गैर ऋतुओकि गुण गरमी-सर्द आदि उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते -- क्योंकि ये सव आने-जानेवारे क्षणिक भाव है ओर आकाश 
शन सवका एकरस अधिष्ठान है--वैसे ही सगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुणकी इृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्प नहीं कर 
एते वह॒तो इनसे स्था परे है । इनके द्वारा तो केवल वही 
पारमे भटकता है, जो इनमे अहङ्कार कर वैठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि सङ्गः परिविजंनीयो 
| गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
 मद्भक्तियोगेनः द्टेन यावद्‌ 
। रजो निरशेत मनःकषायः ॥ २७॥ 
। उद्धवजी | ठेसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्भित गुणों 
 १९.उनके कारयोका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेर 
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३९३ परमाथ-निरूपण 
क्या है £ क्योकि अन्तःकरण ओर बाद्यकरण- सभी गुणमय 8 





अश्रा विख अध्याय ध. 


सुदृढ भक्तियोगकरे द्वारा मनका रनोगुणखूप मल एकदम निकर = 
जाय ॥ २७ ॥ 
यथाऽऽमयोऽसाधुचिकिस्सितो चरणां 
पुनः पनः संतुदति प्ररोहन्‌। 
एवं मनो ऽपक्ष्षायकम 
कुयोगिनं विध्यति सथेसङ्गम्‌ ॥२८॥ 
उद्धवजी ! जैसे भलीरमति चिकित्सा न करनेपर रोगका सपू 
नाड नही होता, वह वार.तरार उभरकर मनुष्यको सताया करता है 
वैसे ही जिस मनकी वासना ओर कमेकिं संस्कार मिट नहीं गय | 
है, जो द्वी-पुत्र आदिमे आसक्त है, वह वार-बार अधूरे योगको । 
बेवता रहता है ओर उसे कई बार योगश्रष्ट मी कर्‌ देता है ॥ २८॥ 
ङुयोगिनो ये विदितान्तराये- 
म॑लुष्यमूतेखिदशोपयुषः | 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मत््रम्‌ ॥२९॥ | 
देवताओके द्वारा प्ररत शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा कि ६ 
विनते यदि कदाचित्‌ अधूरा योभी मार्ग्यत हो जाय तो 
| अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाभ्यास ही खण जता है । क 
| आदिमे उक्षकी प्रवृत्ति नदीं होती ॥ २९ ॥ 
| करोति कमै क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतो ` सितोऽपि ` 


4 | 
# 
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३९५ परभाथे-निरूपण 


उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे टेकर 
युपर्वन्त कर्म ही लगा रहता है ओर उनमें इ्-अनिं्ट-बुद्धि करके 
हष.विषाद आदि विकाको प्राप्त होता रहता है । परन्तु जो 
तचका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतित सित रहने 
प॒ भी, संस्वारानुसार कर्म॑ होते रहनेषर भी उनमें 
इट-अनिष्ट बुद्धि करके हधै-विषाद्‌ आदि वषिकारोसे युक्त नहीं 
होता; क्योंकि अनन्दखशूप आत्पक्रे साक्षा्तारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी सभी आश्ा-तष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है ॥३०॥ 


तिष्टन्तमासीनद्रुत व्रजन्तं 
शयानयुषन्तमदन्तसन्नम्‌ 
खमभावमन्यत्‌ कि्ीहमान- 
मात्मानमात्मखमतिनं वेद ॥३१॥ 
जो अपने ष्टपमे स्थित हो गया है, उपे इस्त बातका मी 
पता नहीं रहता किं शरीर ख्डाहै या बैठा, चर रहा है 
यासो रहा है, मल्ूत्र व्याग रहा है भोजन कर 
एवा है अथवा ओर कोई खामाविक कर्मकर रहा दहै; क्योकि 
उसकी वृत्ति तो आत्मखखूपमे खित-त्रहमकार रहती है ॥ २१ ॥ 


यंदि ख पद्यत्यसदिन्द्रियाथ 
नानालुमानेन विरुद्रमन्यत्‌ । 

न॒ सन्यते ` वस्तुतया मनीषी 

खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥२३२॥ 

१. इति | 


@©-0. 16 रि. 81110118 5185111 00661011 44810110. 01011760 0\/ 606810011 


अष्टाविद्य अध्याय ५ 
"ण 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टम इन्द्ियोके विविध बाह्य विषय, ज 
किं असत्‌ है, आते भी है तो वह उन्हे अपने आत्मासे मिन नही 
मानता, क्योकि वे युक्तियो, प्रमाणो ओर खाुमूतिसे सिद्व नही 
होते । जैते नीद टूट जानेपर खघ्मे देखे हए ओर जागे 
तिरोहित हए पदार्थोको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुर 
भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको सत्य नहीं मानते॥ ३२॥ 

पूं गृहीतं गुणक्मचित्र- 

मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ख | 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयैव 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा॥३३॥ 
उद्धवजी | ( इसका यह अर्थं नहीं ह किं अज्ञानीने आलाका 
स्यार कर दिया है ओर ज्ञानी उक्तको ग्रहण करता है । इसका ताय | 


केवल इतना ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण ओर क्सि धं 


देह-इन्दिय आदि पदार्थं पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्नम्‌ | 
ल्यि गये थे, उनका विवेक नह्य था । अब आत्मदृष्टि होनेपर अ 
ओर उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है । इसल्यि अज्ञानकी नि 
ही अभीष्ट है । वृत्तियोके द्वारा न स आत्माका म्रहण हौ सकता 


`ओर न त्याग ॥ ३३ ॥ 


यथा हि भानोरुदयो ` नुचक्षुषां 
तमो निहन्या त॒ सद्‌ व्रिधते। 

एवं समीक्षा निपुणा सती 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य 








9, दक्षन्ते न 
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{९७ परमार्थ-निरूपण 


जैते सूर्य उदय होकर सनुष्योंके नेत्रोके सामनेसे अन्धकारका 
एदा हटा देते है, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 
बहूपका दद़ अपरोक्षज्नान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर्‌ 
देता है । वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुमत नहीं करता ॥ ३४॥ 


एष्‌ खर्थज्योतिरजोऽप्रमेयो 

सहानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्ितीयो वचसां विरमे 

येनेषिता वागसवश्वरन्ति | २३५॥ 


उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नदीं करनी 
एइती । वह॒ खयंप्रकाड है । उसमे अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
| विकार नही है | वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार मी इ्ति- 
म आख्ढ नीं होता । इसल्यि अप्रमेय है । ज्ञान आदिकं द्वारा 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देङा, का ओर 
शतुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्ति, बृद्धि, परिवर्तन, हास 
ओर विनारा उसका स्पर्छ मी नहीं कर सकते । सबकी ओर सब 
कारकौ अनु मूति्ोँ आत्मखरूप ही हैँ । जब मन ओर वाणी आत्मा- 
को अपना अविषय समञ्जकर निवर्त हो जाते है, तब बही सजातीय, 
विजातीय ओर खगत मेदसे न्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहार्‌- 
से उसके खरूपका वाणी ओर प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमे 
निरूपण किया जाता है ॥ ३५ ॥ 


(> ~~ 


एताबानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 


आत्मन्नृते खमात्मानमवलम्बो न यख हि ॥३६॥ 


१. विरामः । 
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अष्ाविश्न अध्याय त: 
--------- ८ 


उद्धबजी ! अद्वितीय आत्मत अर्थहीन नामके द्वार] विधत 
मान केना ही मनका श्रम है, अज्ञान है | सच्ुच यह बहुत ब 
मोह है, कोंकिं अपने आत्माकरे अतिरिक्त उस भ्रमका भी ओर कोई 
अधिष्ठान नहीं है । अध्िष्ठान-सत्तामे अध्यस्तकी सत्ता है ही नही | 
इसल्ि सब कुछ आसा ही है ॥ ३६ ॥ 
यन्नामाकृतिभिरग्राह्ं पश्चवर्णमबाधितम्‌। 
वयर्थनाप्य्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥३७॥ 
बहूत-से पण्डिताभिमानी छोग एसा कहते हैँ कि यह पाञ्चभौतिक 
रेत विभिन्न नामों ओर खूपोके ख्यमं इन्दियोके द्वारा ग्रहण विय 
जाता है, इसव्यि सव्य है । परन्तु यह तो अर्थद्वीन वाणीका आडम्बत्र 
है; क्योकि त्तः तो इन्दरधोकी प्रथक्‌ सत्ता दी सिद्ध नही होती 
फिर वे किंसीको प्रमाणित केसे करेगी १ ॥ २७ ॥ | 
योगिनोऽपक्रयोगख युञ्जतः काय॒ उस्थितेः । 
उपपर्गविंहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥१५॥ 
उद्धवजी ! यदि योगक्ताधना पूरण होनेके पहले ही निप 
साधकका शारीर रोगादि उपदरवोसे पीडित हो, तो उसे इन उपर्वेका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 





| योगधारणया कांधिदासनैधौरणान्वितैः । | 
तपोमन्त्रौषधैः कांधिदुपसर्गान्‌ विमिदहेत्‌ ॥ ३९॥ 

गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूै आदिकी धारणक ध! द 
आदि रोगोको वायुधारणाुक्त आसनो दवारा ओर गरहस. | 
को तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा न्ट कर डालना चाहिये | ^~ 





१; घारणादिषषि 
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१९९ परमार्थ-निरूपण 


कांधिन्ममालुध्यानेन नामसङ्धीतनादिभिः । 
योगेश्वरालुश्स्या घा हन्यादद्यभदाञ्छनैः ॥४०॥ 
कामक्रोध आदि विघोको मेरे चिन्तन ओर नाम-संकीर्तन 
आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये । तथा पतनकी ओर ठे जानेवारे 
द्म-मद्‌ आटि वि्रौको धीरे-धीरे महापुरुषोकी सेवके द्वारा दूर कर 
देता चाहिये ॥ ४० ॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः खुकस्पं वयसि स्रय्‌ । 
विधाय विविधोपायेथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
न हि तत्‌ इ्राष्त्यं तदायासो द्पा्थः । 
अन्तवच्वाच्छरीरस्य फएरुस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 
कोई-को$ मनसी योगी विविध उपायोके द्वारा इस शरीरको 
एुद्द ओर युवावस्थामे स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्वियोकि 
व्यि योगसाधन करते है, परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष रेतसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्यांकि यह तो एक व्यर्थं प्रयास है । ब्ृ्षमे श्गे इए 
फलके समान इस दारीरका नाश तो अवद्यम्भावी है ॥ ४१-४२ ॥ 
योगं निषेवतो निर्यं कायशवेत्‌ कस्पतामियात्‌ । 
तच्छरदध्यान्न मतिमान्‌ योगुत्घुञ्य संस्परः ॥४३॥ 
यदि कदाचित्‌ बहुत दिनतक निरन्तर ओर आद्पूर्वक योग- 
साधना करते रहनेपर शरीर दुद्द भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान्‌ 
परुषको अपनी साधना छोडकर उतनेमे ही सन्तोष नहीं कर लेना 
षाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्िके च्यि ही संलग्न रहना 
पिये ॥ ४३ ॥ 
९. दूरतः । 
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एकोनचिक्रा अध्यायं 
४०४ 


योगचयामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः | 
नान्तरार्विहन्येत निःस्पृहः खमुखाु; ॥४४॥| 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हई योगसाधनां 
संप्र रहता है, उसे कोई भी विघ्र-बाधा डिगा नहीं सकती । उत 
सारी कामना न्ट हो जाती है ओर वह आप्मानन्दकी अनुभूत 
मग्नहो जातादहै॥ ४४॥ 
अछि 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरखकन्धे 
ऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 





अथेकोनवरिशोऽष्यायः 
भागवतधर्मौका निरूपण ओर उद्भवजीका बदरिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 
सुदुशवरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। 

यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे बरूह्ञ्जसाच्युत ॥ १॥ 
उद्धवजीने कहा-अच्युत ! जो अपना मन वामे नदी क 

सका है, उसके ल्य आपकी बतलायी इई इस योगसाधनाको ते 
मै बहत ही कठिन समक्ता र | अतःअव आप कोई र ए | 
ओर घुगम साधन बतढाहये जिससे मलुष्य अनायत दी षस ¶६ | 
प्राप्त कर सके ॥ १॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्च युञ्न्तो योगिनो मनः । , | | 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकरिताः _ ॥ ९ ~ | 
१ अथा०। ध 












४०१ उद्धदजीका बदरिकाथमगसन 


कमलनयन आप जानते ही है कि अधिकांश योगी जब 
अपने मनको एकाग्र करने द्गते है, तव वे बार-बार चेश करनेपर 
भी म॒फक न होनेके कारण हार्‌ मान ठेते है ओर उसे वशम न 
कर पानके कारण द्वी हो जते है ॥ २॥ 
अथात अनन्ददुधं पदाम्बुजं 
हंसा भ्रयैरचरविन्दलोचन । 
सुखं॑द॒वि्वैश्वर योगकमभि- 
स्त्वन्साययामी विहता न मानिनः ॥ ३॥ 
पद्मलोचन | अप विदेशवर है । आपके ही द्वारा सारे संपारका 
नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमे चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दव्षीं चरणकप्लोकी रारण ठेते हँ ओर अनायास दही सिद्धि 
प्रत कर लेते हैँ | आपकी माया उनका कुछ नरह रिग सकती; 
क्योकि उन्हे योगसाधन ओर कर्माुष्टानका अभिमान नदीं होता । 
परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नही छेते, वे योगी ओर कर्मी 
अपने साधनके घमंडसे एक जाते दै; अव्रदय दही आपकी मायने 
उनको मति हरलीदहै॥ ३॥ 
फं चित्रमच्युत तवेतदशेषवन्धो 
द सेष्वनन्यशरणेषु यदात्मप्ाखम्‌ । 
` योऽरोचयत्‌ सह मृगैः खयमीश्वराणां 
श्रीमच्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥४॥ 
प्रमो | आप सवके हितैषी सुहृद्‌ हैँ । आप अपने अनन्य 
शरणागत बछि आदि सेवकोके अधीन हो जार्ये, यह आपके च्ि 
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एकोननिश अध्याय 
न द्न्््ल् ४०२ 


को आश्च्॑की बात नहीं है; क्योकि आपने रामावतार ग्रहण कात 
मवा वानरांसे भी मित्रताका निर्वाह किया । यदपि ब्रह अरि 
खोकेश्वरगण भी अपने दिव्य विरीटोको आपके चरणकमल रदो 
चौकीपर्‌ रगडते रहते है ॥ ४ ॥ 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाभितानां 
सवाथेदं खकृतविद्‌ विचुजेत को लु । 
कोवा भजेत्‌ किमपि विस्खृतयेऽनु भूत्यै 
किं चा भवेन्न तव पाद्रजोजुपां नः ॥५॥ 
प्रमो | आप सवके प्रियतम, खामी ओर आमा है | आप 
अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते है । आपने बलिर 
आदि अपने भक्तोको जो कुछ दिया है, उसे जानकर दसा कौन । 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा १ यह बात किसी प्रकार वुकि । 
ही नही आती कि मला, कोई विचारान्‌ विस्पृतिके गतम डाढनेवरे | 
तच्छ विषयो ही पसा रखनेवाले भोरगोको क्यों चादिगा ! हले! | 
आपके चरणकमर्ञोकी रजवः उपासक है । हमारे ल्थि दुम 
क्याहै१॥ ५॥ + 
नेबोपय॑न्त्यपचितिं कवयस्तवेशच 
ब्रह्मायुषापि कृतग्रद्रपदः सखरन्तः । 
योऽन्तवहिस्तलभृतामसभं विधुन्य- | 
स्ाचारयचेरयवपुषा खगतिं व्यनक्ति ॥६। 
मगवन्‌ | आप समस्त प्रागिोके अतः 









न्त्यविरतिं ण च 
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४० उद्धवजीका वदरिकाथधमगमन 


शर बाहर गुरुरूपसे सित होकर उनके सारे पाप.ताप मियं देते 
है ओर अपने वास्तविक खदूपको उनके प्रति प्रकट कर देते है । 
बडे-वड़े ब्रदमज्ञानी ब्रह्माजीके समान रबी आयु पाकर्‌ भी आपके 
उपकारोका बदला नदीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारका 
परण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुमव करते रहते 
है॥ ६॥ 
श्रीञ्युक उवाच 
इत्युद्धयेनास्यनुर्तचेतसा 
ष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिभिः । 
गृहीतसूरतित्रय ईश्वरेशवरे 
जगाद सप्रेममनोहरसखितः ॥ ७॥ 
धीड्युकदेवजी कहते है - परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 


५ = ~ ~ नप 
$्धरोके भी इश्वर है । वे दी सख.रज आदि गुणोके द्वारा ब्रह्मा, 


विष्णु ओर रुका रूप धारण करके जगत्‌की उतपत्ति-स्थिति आदिके 
सेक खेरा करते है । जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह 
रनर किया, तब उन्होने मन्द-मन्द मुस्कराकर बडे व्रेमसे कहना 
प्राम्भ किया ॥ ७ ॥ 
श्रीसरावाडवाच । 

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । 

याञछरद्रयाऽऽचरम्‌ म्यो मृत्युं जयति दुजैयम्‌ ॥ ८ ॥ 

्रीभगवानने कहा-- प्रिय उद्धव | अब यै तुम्हें अपने उन 


१. महाफलान्‌ । 
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एकोननिशः अध्याय 
~~~ ४०४ 


मङ्गरसय भागवतभरमोका उपदा करता द्ुःजिनका श्द्रपूैक आचर 
करके मनुष्य संसाररूप दुज॑य मरत्युको अनायास ही जीत छेता है ॥८॥ 
क्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि दर्थं शनकैः सरन्‌ । 
मय्यपिंतमनधित्तो मद्ध्मात्ममनोरतिः ॥ ९॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये किं अपने सारे कर्म मेरे स्मि 
ही करे ओर धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्या 
बहाये । कुछ ही दिनोमे उसके मन ओर चित्त मुञ्चे समित हो 
जारयेगे । उसके मन ओर आत्मा मेरे ही धर्मेति रम ज्यैगे ॥ ९॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तेः साधुभिः भित्‌ । 
देवासुरमनष्येषु मद्धक्ताचरितानि च ॥१०॥ ` 
मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानोंम निवास करते हो, 
उन्मि रहै ओर देवता, असुर्‌ अथवा मनुष्यों जो मेरे अनन्य भक्त 
हो, उनके आचरणोका अनुसरण करे ॥ १०॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा मद्यं॑पव॑यात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ गीतरेत्याचेमहाराजविमूतिमिः ॥११॥ 
पर्वके अवसरोपर सवके साथ मिख्कर अथवा अका ही वर! 
गान, वाच आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यत्रा आदिके मही 
करे ॥ ११॥ 
मामेव स्॑भूतेषु बहिरन्तरपारृतम्‌ । | | 
षेतात्मनि चं तमानं यथा खममकाशयः ॥१९॥ 


मीत 
_ श्ान्तःकरण पुरुष _आकाराके समान बद९ ---- आकाडाके समान बार ओर ५, 


$ = ९ 
१. खत्यगीतायम० ॥ २. चात्मस्थम्‌ । 
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४०५ उद्धवजीक्ा बदरिकाभधमगसन 





परिपूर्णं एवं आवरणयुन्य सञ्च परमात्माको ही समस्त प्राणियों ओर 
अपने हदयमे स्थित देखे ॥ १२ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवरमभ्रितः ॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने घह्मण्येऽरे स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्रूरके चेव समद्‌ पण्डितो मतः ॥१४॥ 
निमेल्घुद्धि उद्भवजी ! जो साधक केवल इस ज्ञानदष्टिका आश्रय 
लेकर सम्पूणं प्राणियों ओर पदाथेमिं मेरा दर्शन करता है ओर उन्हे 
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण ओर चाण्डा, 
चोर ओर त्राह्मणमक्त, सूयं ओर चिनगारी तथा शपा ओर ब्रू 
समानटृषटि रखता है, उसे ही सचा ज्ञानी सम्नना चाहिये ॥१३-१४॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्धावं॑पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
सय्घाखयातिरस्काराः साहङ्कारा पियन्ति हि ॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नर-नारियोमे मेरी ही मावना की जाती है, 
तब थोडे ही दिनों साधकके चित्तसे स्पर्धा ८ होड ), ईर््या, 
तिरस्कार ओर अटंकार आदि दोष दूर हो जते है ॥ १५॥ 
विज्य सयमानान्‌ खान्‌ दं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
अपने ही लोग यदि हसी करे तो करने दे, उनकी परवा न 
` करे; (पै अच्छा द, बह बुरा है" रेसी देहदषटिको ओर गेक-कनाको 
। छोड दे ओर कुत, चण्डाट, गौ एवं गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 
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पएकोनयिश्षा अध्याय | 
9 ल ' ४०६ 


यवत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्धाबो नोपजायते । 

तावबदेवशुषासीत  पाडसनःकायद्त्तिभि;ः ॥१७॥ 

जनतक समस्त प्राणियों मेरी भावना--मगवद्‌-भावना न 
होने रगे, तवतक इस प्रकारसे मन, वाणी ओर शरीरके सभी संकल 
ओर करमोद्रारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ 

सवं ब्रहमात्सथ तस्य॒ विद्ययाऽऽत्ममनीषया | 

परिपश्यन्तुपरमेत्‌ शरवतो श॒क्तसंशयः ॥१८॥ 

उद्धवजी | जव इस प्रकार॒ सवत्र आत्मयुद्धि- तऋुद्धिका 
अभ्यास किया जाता है, तब थोडे ही दिनो उसे ज्ञान होकर स्व 
कुक ब्रहमघषू्प दीखने क्गता है । रेखी दृष्टि हयो जानेपर सारे संशय. | 
संदेह अपने-भाप निवृत्त हो जाते है ओर वह सव कीं मेण 
साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८॥ 

अथं हि सवक्पानां क्षध्रीचीनो सतो मम । 

मद्धावः सवभूतेषु मनोवाकायद्त्तिभिः ॥१९॥ 

मेरी प्राततिके जितने साधन है, उनमें मँ तो सघे श्र सा 
यही समलता ई कि समस्त प्राणियों ओर पदार्थों सन, वाण भैर | 
रारीरकी समस्त वृत्तिथोंते मेरी दी भावनां की जाय ॥ १९ ॥ 


न हङ्खोपक्रमे वसो मद्ध्मश्योदधवाण्वपि | 
0 
मया व्यवसितः सम्यडनि्ुगत्वादनाशिषः ॥९ 


बरा 
उद्भवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसको ९ | 


आरम्भ कर देनव वाद्‌ कविर किसी श्रकारकी विन्न दनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विघ्न बधि €. 


कमभि 





४०७ उद्धवजीका वदरिकाथमगमन 


त्तीमर मी अन्तर नदीं पडता; क्योंकि यह धर्म॑निष्काम है ओर 
ह॑ मैने दी इसे निगुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय क्रिया 
॥ २० ॥ 

थो यो भयि प्रे धर्मः करष्यते निष्फ़रसाय चेत्‌ । 

तदायं सथं खाद्‌ भयाद्‌ रब शखत्तम ॥२१॥ 

भागवतधममं किसी प्रकारकी बुटि पडनी तो दूर रही--यदि 
इष धमैका साधक सय-शोक आदिके अव्रसरपर होनेवारी भावना 
ओर रोने-पीटने, भागने-जैसा निरथ॑क कम मी निष्काममावसे सुञ्े 
समर्पित करदेतोवेभी मेरी प्रसन्नताके कारण ध्म बन जाते 
है॥ २१॥ 

एषा बुद्धिसवां बुद्धिसंनीपा च मनीषिणाम्‌ । 

यत्‌ सत्यमनृतेनेह भ॑स्यनासाति भारतम्‌ ॥२२॥ 

विवेकियोंके विरेक ओर चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें 
हैकिवे इस विनाञ्ची ओर असत्य शरीरके द्वारा मुञ्च अविनाशी एवं 
स्य त्वक प्राप्त कर ठं ॥ २२॥ 

एष तेऽभिहितः शृतो बहयवादस सङ्ग्रहः । 

समासव्यासविधिना देवानामपि दगंमः ॥२२॥ 

उद्भवजी ! यह सम्पूरणं ब्रहमविवाका रहस्य मैने संक्षेप ओर 
वि्तारसे तुमह सुना दिया । इस रहस्यको समञ्चना मनुय तो 
कौन कटे, देवता ओके स्यि भी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 

अभीक्ष्णशचस्ते गदितं ज्ञानं ॒विस्णषटयुक्तिमत्‌ । 


एतद्‌ विज्ञाय सुच्येत पुरूषो नष्टसंशयः ॥२४॥ 
व ताय 
९ मस्य वाप्नोति । 
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पकोनचिश अध्थाय 
कनाया अध्या श 


मने निस सुस्पष्ट ओर युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार विया 
है, उसके मर्मको जो समञ्च लेता है, उसके हृदयकौ संराथ-गरन्धियौँ 
चछिन-भिन्न हो जाती है ओर वहं सुक्त हयो जाता है ॥ २४ ॥ 
सवरिविक्तं॑तथ प्रश्नं मभैतदपि धा्ये्‌ । 
सनातनं व्रहमुद्यं॑ परं वह्याधिगच्छति ॥२५॥ 
मेने तम्हारे प्रहनका भटीमोति खुगसा कर दिया; जो पुरूष 
हमारे प्रदनोत्तरको विचारपूवंक धारण करेगा, वह वेदोकरि भी प्रम 
रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त कर्‌ ठेणा ॥ २५॥ 
य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रद्ात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 
तस्याहं प्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे मलीमँति स्पष्ट करके समङ्ञयेग 
उस ज्ञानदाताको मेँ प्रसन मनसे अपना खणूपतक दे उषा, उपे 
आत्मज्ञान करा दंगा ॥ २६॥ 
य॒ एतत्‌ समधीयीत पविघ्रं परमं शचि। 
स॒पूयेताहरहमा ज्ञानदीपेन दशेयन्‌ ॥२७॥ 
उद्धवजी ! यह तम्हारा ओर मेरा संवाद खयं तो परम पक 
है ही, दूसरोको भी पत्त्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन इका (6 
करेगा ओर दूसरोको खुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वा दू 
भेरा दर्शन करानेके कारण पवित्र हो जायगा ॥ २७ ॥ 
य एतच्छदरया नित्यमन्यग्रः श्रण॒यान्नरः । | 
मयि भक्ति परां ढर्यन्‌ कर्ममिर्नं स बध्यते ॥२८॥ | 
जो को$ एकाग्र चित्ते इसे श्रद्धपूर्वक निलय घुनेगा, उत १५ 
पराभक्ति प्रात होगी ओर वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८॥ | 
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४०९ उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमनः 


अप्युद्धव॒स्वया बह सखे संमवधास्तिम्‌ । 
अपि ते वितो सोहः शोकथाकौ सनोभवः ॥२९॥ 
प्रिय सखे ! तुमने भदीभांति ब्रह्मकां खश्प समञ्च छया न 

ओर तम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हयो गया न १॥ २९॥ 
नैतस्या दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 
अशाश्रूषोरक्तायं दुविंनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाटु, मक्तिहीन ओर 

उद्वत पुरुषको कभी मत देना ॥ २० ॥ 

. एतेदेविविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये बूयाद्‌ भक्तः स्यच्छ्द्रयोषिताप्‌ ॥३१॥ 
जो इन दोषंसे रहित ह्ये, ब्राह्मणमक्त हो, व्रेमी हो, साधु- 

खभाव हो ओर जिसका चस्ति पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग घुनाना 

चाहिये । यदि शयु ओर ली भी मेरे प्रति ब्रेम-मक्ति रखते हों, तो 

उन्हे भी इसका उपदेश्च करना चाहिये ॥ ३१॥ 
नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमपरिष्यते । 
पीत्वा पीयषमख्रतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
जेसे दिव्य अग्रतपान कर लेनेपर कु भी पीना शेष नहीं 

रहता, वैसे ही यह जान लेनेषर जिङ्ञाुकरे च्वि ओर कछ भी 
जानना रोष नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 


यावानर्थो चणा तात तावांस्तेऽदं चतुर्विधः ॥२२॥ 
1 ~ ~ 


१. समुपधारितम्‌ । 
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दकोननिदा अध्याय - 


प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य ओर्‌ राज 
दण्डादिसे क्रमञ्चः मोक्ष, धरं, काम ओर अथर्य फल प्राह होते 
है; परंतु तम्हारे जैसे अनन्य भक्तोके चयि वह चरँ प्रकारका पठ 
केवल्मैँदहीरद्रं॥ ३३॥ 
मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तक्षमं 
निवेदितात्मा षिचिकीर्षितो मे। 
तदामृतत्वं ग्रतिप्यमानो 
मयाऽऽत्ममूयाय च कर्पते वे ॥३४॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त ॒कर्मोका परियाग करके सुन 
आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विदोष माननीय हो 
जाता है ओर पँ उते उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अगरतखरूप मेोक्षकौ 
प्राप्ति करा देता द्र ओर वह मुञ्चे मिख्कर्‌ मेरा खल्प हो जता 


है ॥ ३४ ॥ 
श्रीञ्चुक उवाच 
स एवमादर्धितयोगमागं- 
स्तदोत्तमश्छोकवचो निशम्य । 
बद्धान्जलिः ्रीसयुपर्द्रकण्डो 
नध ~: किञ्िद्चेऽश्रुपरिप्ठताक्षः ॥२५॥ 


शरीटयुकदेवजी कहते दै परीक्षित्‌ | अवर उद्धवजी योगमागकी 
पूरा-पूरा उपदेरा प्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ श्रीकरष्णकी बात पुन 
उनकी ओंखोमे ओस्‌ उमड़ आये । प्रेमकी वाढसे गला ध गया ^ 
चाप हाय जोड रद गये ओर वाणीसे इछ बोला न रया ॥ २५॥ 
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४११ उद्धवजीका बदरिकाधमगमन 


चित्तं प्रणयावघूणं 
धरेण शजन्‌ बहु मन्यमानः । 
कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरः 
रीष्णां सपृश्ंसलचरणारविन्दम्‌ ॥२६। 
उनका चित्त प्रेमावेशे विह्वक हो रहा था, उन्होने पैर्थूरवक 
उसे रोका ओर अपनेको अस्यन्त सौमाग्यशाढी अनुभव करते हए 
सिरसे ' यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्प किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥ ३६॥ 
उद्धव उवाच 
विद्राबितो मोहमहन्धकारो 
य॒ आश्रितो से तव सनिधानात्‌ | 
विभावसोः किं नु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः प्रभेन्त्यजाच ॥३७॥ 
उद्धवजीने क्ा--प्रमो | आप माया ओर ब्रह्मा आदिके भी 
मूढ कारण है । मेँ मोहके महान्‌ अन्धकारमे मटक रहा था | 
आपके सत्सङ्गसे वह सदाकरे लिये भाग गया । भख, जो अधिके 
पाक्त पर्हेच गया उसके सामने क्या सशीतः, अन्धकार ओर उसके 
कारण होनेवाख भय ठहर सकते है £॥ २७॥ 
प्रत्यपितो मे भवतालुकम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः। 
हित्वा कृतज्ञस्तव॒ पादमूलं 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं सदयम्‌ ॥३८॥ 


१. मोहमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजखम्‌ । 
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एकोननि छा अध्याय ७१२ 


भगवन्‌ | आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन श्या 
था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकको लोट दिया। 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुप्रहकी वर्षा की है । रेसा कौन होगा, 
जो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमर्छेकी 
रारण छोड दे ओर किसी दृसरेका सहाग ठे १॥ ३८॥ | 

बुक्णर्च मे सुच्टः स्नेहपाशो | 

दासाहवृष्ण्यन्धक सात्वतेषु । 
म्रसारितिः सृष्टिविवृद्धये त्वया 
स्वमायया द्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 

आपने अपनी मायासे सृषिब्द्धिके ल्ि दाशा, बृ्ण, 
अन्धक ओर सालत्वंरी यादवोके साथ सुञ्चेसुद्ट स्नेहपारासे वपि 
दिया था । आज आपने अत्मबोधकी तीषी तच्वारसे उस बन्धनको 
अनायास ही काट उखा ॥ ३९ ॥ 

नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्मनुशाधि मम्‌ । 

यथा स्वच्रणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 

महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है । अब आप छया 
करके सुञ्च शरणागतको देसी आज्ञा दीजिये, जिसते आफ 
चरणकमलमे मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४०॥ 

श्रीभगवाछवाच 

गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदयाख्यं ममाश्रमम्‌ । 

तत्र मत्पादतीर्थोदे खानोपस्पदनः छविः ॥४१॥ 

भगवान्‌ धीङष्णने कषा उद्धवजी | अब तम मेरी 
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४१३ उद्धवजीद्ा वदरिकाश्चमगमन 


वदरीवनमे च्छे जाओ । वह मेरा ही भाश्रम है। व्हा मेरे 
चरणकमलोके धोवन गङ्खाजक्का स्नान-पानके द्वारा सेवन करके 
तम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
श्वयारुकनन्दाया विधूतारेषकस्मषः । 
वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यश्‌ सुखनिःस्परहः ॥४२॥ 
अल्कनन्दाके दर्शनमात्रते तुम्हरे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जागे । प्रिय उद्धव ! तुम वँ वृष्षोंकी छार पहनना, वनके कन्द- 


मूल-फर खाना ओर किसी भोगकी अपेक्षा न रलकर निःस्पु ऽ-वत्तिसे 


अपने-आपमे मस्त रडना ॥ ४२ ॥ 
तितिशुदठन्दमत्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंघुतः ॥४२॥ 
सर्दा-गरमी, सुख-दुःख-- जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर 
सहना । खभाव सौम्य रखना, इद्धियोंको वशमे रखना ! चित्त . 
शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे ओर तम खयं मेरे खष्पके ज्ञान 
भौर अनुम इवे रहना ॥ ४२ ॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेितवाक्चित्तो मद्धम॑निरतो भव । 
अतिव्रज्य गतीत्तिघ्लो ममेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
मैने तमे जो कुछ शिक्षा दी है, उस्रा एकान्तमें विचारपूर्वक 
अनुभव करते रहना । अपनी वाणी ओर चित्त सुञ्जमे ही खाये 
रहना ओर मेरे बतटाये हए माणवतधर्मे प्रेमसे रम जाना । अन्तमें 
तुम त्रिगुण ओर उनसे सध्वन्ध रखनेवाढी गतियांकर पार क्के 
उनसे परे मेरे परमार्थखल्पमे मिक जाओगे ॥ ४४ ॥ 
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एकोन्िश्च अध्याय , ` ४1४; 


श्रीक उवाच | 
स॒ एवशुक्तो हरिमेधरोद्धवः 
प्रदक्षिणं तं परिसुस्य पादयोः। 
शिरो निधायाश्चुकराभिर्रधी- 
न्थपिश्वदनदरपयेऽप्यपक्रमे ॥४५॥ ` 
श्रीश्युकदेवजी कहते ह परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री्रष्णके | 
सखसखूपका ज्ञान संसारके मेदश्रमको छिन-भिनन कर देता है | जव 
उन्होने खयं उद्भवजीवो एेसा उपदे्च किया तो उन्होंने उनकी पर्करिमा की 
ओर उनके चरणोपर्‌ सिर रख दिया ! इसमे संदेह नहीं कि 
उद्धवजी संयोग-वियोगसे होनेवारे सुल-दुःखके जोडेसे परे थे, 
क्योकि वे भगवानूके निर्न चरणोंकी शरण छे चुके थे; फिर भी 
वहसि चरते समय उनका चित्त प्रमावेरासे भर गया । उन्होने अपने 
नेतरोकी रती इई अश्रुधारासे भगवानूके चरणकमलोको मिग 
दिया ॥ ४८५॥ 


सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शक्नुंस्तं परिहातमात्रः । 
कृच्छ्रं ययो मूर्धनि भतेपाटुके | 
विभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌के प्रति प्रेम करके उसका लयाग करल 
सम्भव नदीं है । उन्दीके वियोगकी कल्पनाते उद्धवजी कातर 
गये, उनका त्याग करनेमे समर्थं न हए । बार-बार विद ४ 


मूच्छित छत होने कगे स उन गवा 
५६ 186 >. ।ठग | व समूयत वादु जननि न 





| ४१५ उद्धवजीका बदरिकाथ्चमगसन 
| ~~~ 


। चरणोकी पादुका अपने सिदपर रख टी ओर्‌ बासबार्‌ भगवान्‌के 
चरणोमे प्रणाम करके वहसे प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 
ततस्त॑मन्तदि संनिवेश्य 
गतो सहाभागवतो विशालम्‌ । 
॑ यथोपदिष्टं जगदेकबन्धुना 
तपः समाथाय हरेरणाद्‌ मतिम्‌ ॥४५७॥ 
मगवान्‌के परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयम उनकी दिव्य छवि 
धारण किये बदरिकाश्रम पद्वैचे ओर वहो उन्होने तपोमय जीवन 
व्यतीत करके जगत्‌के एकमात्र हितैषी भगवान्‌ श्रकरष्णके उपदेशा- 
नुसार उनकी खशूपभूत परमगति प्राप्त को ॥ ४७ ॥ 


य॒ एतदानन्दसथुद्रघभ्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कुष्णेन योगेशवरसेविताडघिणा 


सन्छरदधयाऽऽसेन्य जगद्‌ विशरच्यते ।॥४८॥ 
भगवान्‌ राङ्कर आदि योगर भी सचिदानन्दखखूप भगवान्‌ 
श्रीकष्णके चरर्णोकी सेवा किया करते है । उन्हने खयं श्रीमुखसे 
अपने परमप्रमी भक्त उद्धवके व्यि इस ज्ञानाग्रतका वितरण किया | 
यह्‌ ज्ञानागृत आनन्दमहासागरका सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका 
सेवन करता है, वह तो सुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्घसे सासा 
जगत्‌ सक्त हो जाता दै ॥ .४८ ॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 
निगमकृदुपनहे भङ्खवद्‌ वेदसारम्‌ । 
१. तमाद्यं हृदि । 
06-0. | बट रि. ्ााणौीवा अीक्ञां ©06नीणा तक्ाा1५. 0०५ 0४ ९७0 


विश अध्याय ६ 


अग्तञरदधितश्वापाययद्‌ भृत्यवर्गाच्‌ 
पुरप्रषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽसि ॥४९॥ 
परीक्षित्‌ | जेसे भरा विभिन पुष्पोसे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, वैसे ही खयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
्ीकष्णने भरक्तोको संसारसे युक्त करनेके च्ि यह ज्ञान ओर विङ्ञान- 
का सार निकाला है । उन्हीने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके चि 
क्षीरसमुद्रसे अग्रत भी निकाला था तथा हन्द क्रमशः अपने निदृ्ति- 
मागीं ओर प्रवृत्ति मार्गाभिक्तोंको पिलाया । बे इी पुरषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगते मू कारण है| म उनके 
चरणोमे नमस्कार करता ह ॥ ४९ ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादस्कन्धे 
एकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





अथ त्रिंशोऽध्यायः 
यदुङकलका संहार 
राजोवाच 

ततो महामागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । 

दवाखत्यां किमकरोद्‌ मगवान्‌ भूतभावनः ॥ ‹ ॥ 

राजा परीश्चितने पूा-- भगवन्‌ | जव महामाएवतं उदज 
दरीवनको चरे गये, तब भूतभावन भगवान्‌ श्रीक्ष्ने धरए 
व्यु दयु. 
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४१७ यदुकुखका संहार 


ब्रहमशपोपसंघुष्टे चख्छ्ृले यादवर्षभः। 

प्रेयसीं सभनेत्राणां ततुं स॒ कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 

प्रमो } यदु्वंडारिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुख्के 
ब्र्मशापग्रस्त होनेपर सतरकरे नेत्रादि इन्ियोके परम प्रिय अपने दिव्य 
्रीविग्रहकी टीलका संवरण कैसे किया ४ ॥ २॥ 

प्रत्याक्रष्टुं नयनथवला यत्र रग्न न रेकु 

कणां न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 

यच्छरर्वाचां जनयति रतिं रि जु मानं कवीनां 

दष्टा जिष्णोयधि रथगतं यच तत्पाम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ | जव क्लियोकरे नेत्र उनके श्रीविग्रह लग जति थे, 
तब वे उन्हे बहोँसे हटानेमे असमर्थं हो जाती थीं । जवर संन पुरुष 
उनकी रूपमाघुरीका वर्णन खनते है तव वह श्रीपिग्रह कानके 
गस्ते प्रवेश करके उनके चित्तम गड़-सा जाता है, वहसे हघ्ना 
नही जानता । उसको शोभा कवरियोंकी कान्यरचनामे अनुगगका 
रंग भर देत है ओर उनका सम्मान बदा देती है, इसके सम्बन्धे 
तो कहना ही क्या है । महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा 
भञयैनके रथपर बैठे हुए ये, उप्त समय जिन योद्धाओंने उते देखते- 
देखते शरीर-व्याग किया उन्हे सारूप्प-मुक्ति मिल गथी ! उन्होने 
जपना रेसा अद्धुत श्रापिग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया £ ॥ ३ ॥ 

ऋषिरुवाच 

दिषि अव्यन्तरिकषे च महोर्पातान्‌ सपुत्थितान्‌ । 

= 1 


~ 


3 कीर्त्यमाना 
“ १. कीत्यमानां । 
(6ाश्वष्ठाण।. सविदा 11261) 0166101 48170101. 0010280 0 66 8ा0गीं 


| 


निद्या अध्याय ४१८ 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
देखा कि आकाश, पृध्वी ओर अन्तरिक्षम बड़े-बड़े उतपात-अशवुन 
हो रहे है, तवर उन्होने घुधर्मा-सभामे उपस्थित सभी यदुवंशियोति 
यह बात कही--। ४॥ 
एते घोरा महोत्पाता द्वाचत्यां यमकेतवः । 
हूत्तंमपि न॒ स्थेयमत्र॒ नो यदुपुङ्गवाः ॥ ५॥ 
श्रेष्ठ यदुवंशियो यह देखो, दवारकाम वडे-बडे भयङ्कर उत्पात 
होने लगे हैँ । ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनिष्टे सूचक दै | अब हमे य्ह घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये ॥ ५॥ 
सियो बारा बृद्राश्च शह्ोद्धारं वरजन्त्ितः। 
वयं प्रमासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ॥ ६ ॥ 
लियो, च्चे ओर बृढ यरहोसि शंखोद्रारेतरमै चे जर 
ओर हमलोग प्रमासकेतरम चठे । आप सव जानते है कि वी 
सरखती पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमे जा मिली ह ॥ ६॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 
देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनाणेः ॥ ५॥ 
, वह हम स्नान करके पवित्र होगे, उपवास करेगे ओर एका 
चित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामभ्रयोसे देवतार्ओकी श 
करेगे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌।  । 
भूहिर्यवासोमिगंजाशचरथवेरममिः, ॥८५ 


उ 
गा 
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४१९ यदुकुखका संहार 


वँ स्वस्तिवाचनके बाद हमलोग गौ, भूमि, सोना, वज्ञ 
हाथी, घोड़े, रथ ओर घर आदिके द्वार महात्मा ब्राहमणोंका सत्कार 
करेगे ॥ ८ ॥ - 
विधिरेव रिष््नो मङ्गलायनगुत्तमम्‌ । 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९॥ 

यह्‌ विधि सब प्रकारके अमङ्गलोका ना करनेवाली ओर 

परम मङ्गककी जननी है । श्रेष्ठ यदुवंदियो | देवता, ब्राहमण ओर 
गोओंकी पूजा ही प्राणियों जन्मका परम छाम हैः ॥ < ॥ 

इति स्वे समाकण्यं यृवृद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नौभिरुत्तीयं प्रमासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ | सभी वृद्ध॒ यदुवंशियोने भगवान्‌ श्रकृष्णकी यह 

बात घुनकर (तथास्तु" कहकर उसका अनुमोदन किथा ओर तुरंत 
नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोदारा प्रमासक्षेत्रकी यात्रा की ॥ १०॥ 
तसिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यहुदेवेन यादवाः । 

चक्रः प्रमया भक्त्या सधभ्रेयोपदहितम्‌ ॥११॥ 
वहाँ पर्ुचकर याद्वोने यदुवंराशिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्णके 

आदेरानुसार बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिपे शान्तिपाठ आदि तथा ओर भी 
सब प्रकारके मङ्गलक्रतय किये ॥ ११ ॥ 

, ततस्तसिन्‌ महापानं पपूर्भेरेयकं मधु । 
दिष्टविभ्रंशितधियो यद्र भ्रश्यते मतिः ॥१२॥ 
यह सब तो उन्होने किया; प्रतु देवने उनकी बुद्धि हर खी 

ओर वे उस मैरेयक नामक मदितका पान करने के, जिसके नशेसे 
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विहा अध्याय 
थ ४२० 


युद्धि शष्ट हो जाती है । वह पीनेमे तो अवदय मीदी क्गती है, परत 
परिणामपे सर्वनाश करनेवाडी है ॥ १२ ॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां दृ्चेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूढानां सङ्गषैः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
उस तीव्र मदिराके पानसे सन-के-स्र उन्मत्त हो गये ओर्‌ वे 
धमंड वीर एक-दूसरेसे डने-्षगडने कगे । सच पथो तो श्रीक्ृष्णकी 
मायासे वे मूढ हो रहेये॥ १३॥ 
युयुधुः  कोधर्र्ा ९ वेखायामाततायिनः । 
धनुभिरासमिभेररगदाभिस्तोमरष्टिथिः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने कगे 
जीर धनुष-बाण, तढ्वार, भाले, गदा, तोमर ओर ऋष्टि आदि अब्ल- 
शख पे वहां समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताके रथङ्ज्जरादिमिः 
खरोष्रगोभि्महिषैनेरेरपि 
मिथः समेत्याखतरेः सुदुर्मदा 
न्यहज्छरेद॑द्धिरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधं, ऊय, खच, 
वै, ससो ओर मलुष्योपर भी सवार होकर एक-दूसरेको बाणि 
घायङ करने लगे--मानो जंगी हाथी एकःदूसरेषर दातत चोट 
कर रहे हों । सबकी सवारियोंपर ध्वजां फहरा रदी थीः वैद 
सैनिक भी आपसे उरुक रहे थे ॥ १८५॥ 
र्युम्नसाम्बो युधि रूढमत्सरा- 
- करूरभोजावृनिरद्रसात्यकी । 
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म, 


समद्रसडधामनितौ सुदारूणो 
गदां सभित्रा्रथौ समीयतुः ॥१६॥ 
रन्न साम्बसे, जक्रुर भोजते, अनिरुद्र सा्यविसे, सुभद्र 
संम्रामजित्‌से9 भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद्‌ उसी नामके उनके पुत्रस 
ओर सुमित्र सुरथसे युद्ध करने कगे । ये सभी बड़े भयंकर योद्धा ये 
ओर करोधमे भरकर एक दूसरेका नाशा कारनेपर तुक गये थे॥ १६॥ 
अन्ये च यै बै निक्षयोस्ुकादयः 
सदश्चजिच्छतनिद्धानुयुख्याः 
अन्योन्यमासाच मद्‌(न्धकार्तिा 
जघ्लुथह्न्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, रातजित्‌ ओर 
भातु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाने तो इन्दं अव्यन्त मोहित कर ही रका था; इधर मदिराके 
नहेने भी इन्दं अधा बना दिया था ॥ १७॥ 


दाशाैषण्यन्धकभोजसासता 
मध्वबदा माथुरशूरसेनाः । 
विसज॑नाः क्राः इन्तयश् 
मिथसततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥१८॥ 
दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, मोज, सात, मधु, अर्बुद, माथुर, 
शूरसेन, विसर्जन, कुकु ओर कुन्ति आदि वंशोके लोग सीहादं ओर 
्रेमको भुखकर आपसमे मार्काट करने ख्गे ॥ १८॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्‌ पिवभि््रातभिश्च 
(9 खक्षीयदोदित्रपितव्यमातुरैः । 
मित्राणि मित्रः सुहृदः सुहद्धि- 
ज्ञातीस्तवहनङ्ञातय एव॒ भूढाः ॥१९॥ 
मूढतावरा पुत्र पिताका, भाई माका, मानजा मामाका, नाती 
नानाका, पित्र मित्रका, सुद्‌ सुद्द्का, चाचा भतीजेका तथा एक 
गोत्रवाठे आपसमं एकःदूसरेका खून करने लगे ॥ १९ ॥ 


शरेषु क्षीयमणेषु भज्यमानेषु धन्वसु | 
शस्त्रेषु क्षीयमाणे ष्टिभिजंहुरेरकाः ॥२०॥ 
अन्तम जव उनके सव बाण समाप्त हो गये, धनुष दूट गये 
ओर शखाख नष्ट-भ्रट हो गये तव उन्होंने अपने हासे समुद्रतट- 
पर र्गी इई एरका नामकी घास उखाडनी शुरू की । यह वही 
घास थी, जो ऋषियोके शापके कारण उत्पन ए लोहमय मूलके 
चूरेसे पैदा हई थी ॥ २०॥ 


ता वज्रकर्पा ह्यभवन्‌ परिघा युष्िना भृताः 
जघ्लुद्धिषस्तः कृष्णेन वायमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ 
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलमद्रं च मोहिताः। 
हन्तं कृतथियो राजन्नोपन्ना आततायिनः ॥२२॥ 
हे राजन्‌ | उनके हाथो आते हयी वह घास वन्नके स्मान 
कलेर सुद्रोके ख्पमे परिणत हो गयी | अनब वे रोषमे भरकर उसी 


चासके द्वारा अपने विपक्षि्योपर प्रहार करने कगे । भगत्रान्‌ श्रीकृ" 
<~ ~~ | 
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४२३ यदुकुकका संहारः 


ने उन्हं मना किया, तो उन्होने उनको ओर बल्रमजीको भी अपना 
शतु समञ्ञ छिया । उन आततायियोंकी बुद्धि रेस मूढ हो रही थी 
किं वे उन्हे मारनेके छ्य उनकी ओर दौड पडे ॥ २१-२२॥ 
अथं तावपि सङ्छ्रुद्वाुद्यम्य इरुनन्दन । 
एरकधुष्टिपरिषौ चरन्तौ जप्नतुयुधि ॥२३॥ 
कुरुनन्दन ! अब मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बञ्रामजी मी क्रोधने 
भरकर युद्धमूमिमे इधर-उधर विचरने ओर सुद्री-की-पद्धी एरका घासं 
उखाइ-उखाङ्कर उन्हें मारने लगे । एरका धासकी मुदरी ही सुद्ररके 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
बरहमशापोपुष्टानां कृष्णमायाव्रतात्मनामर्‌ । 
सय्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्नर्थथा बनम्‌ ॥२४॥ 
जैसे बोँसोंकी रगडसे उत्पन्न होकर दावानङ बोँसोको ही भस्म 
कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशापसे ग्रस्त ओर भगवान्‌ श्रक्रष्णकी माया- 
से मोहित यदुघंशियोके स्प्द्धामूल्क क्रोधने उनका ध्वंसं कर 
दिया ॥ २४॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु इेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो भुयो भार इति मेनेऽरोषितः ॥२५॥ 
जव भवान्‌ श्रीकृष्णे देखा करि समस्त यदुरवंशिषोंका संक्षार 
हो चुका, ततर उन्होने यह सोचकर संतोषकर स ठी कि पृध्नीका 
बचा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५॥ २ 
रापः सषुदरैकायां योगमाखथाय परुषम्‌ । 
तत्याज रोकं! मानुष्यं संयोज्या्मानमात्मनि ॥२६॥ 
१. लोकमाविद्य । 
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परीक्षित्‌ । बलरामजीने समुद्रतर्पर बैठकर एकाप्रचिन्तसे 
रमत्मचिन्तन करते हए अपने आत्माको आत्मल्पे ही स्थिर कर्‌ 
ख्या ओर मनुष्यशरीर छोड दिया ॥ २६॥ 
रामानयणमारक्य भगवान्‌ देवकीसुतः 
पसाद धरापस्थे तृष्गीमासाद्य पिप्लमर्‌ ॥२७॥ 
जन भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे वड़े भाई बलरामजी 
परमपदं छीन हो गये, तत्र वे एक पीपठ्के पेडकरे ते जाकर चुपचाप 
धरतीपर ही बठ गये | २७॥ 
वन्रचतुयज सूप भ्राज्ष्णु प्रमया स्वया । : .. 
दला वताथराः इनन्‌ विघूम इव पवकः. ॥२८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समथ अपनी अङ्खकान्तिसे देदीप्यमान 
चतु्शन रूप धारण कर रक्खा था ओर धूमसे राहत अगिके सुमान 
दिश्चाओंको अन्धकाररहित-- प्रकाशमान बना रहे धे ॥ २८॥ 


भ्ीवतसाङ घनश्यामं तप्हाटकवर्चसम्‌ । 
कोरोयाम्बरयुग्मेन परीतं समङ्गलम्‌ ॥२९॥ 
वर्ाकाटीन मेधके समान सवे शरीरसे तपे हए सेोनेके 
समान ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थल्पर श्रीवसका चि 
शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्ब्ररकी धोती ओर वैसा ही दुपद्च 
धारण किये हए थे । बड़ा ही मङ्गच्मय रूप था ॥ २९॥ 
सुन्दरासतवक्त्राव्जं नीर ङ्खन्तलमण्डितम्‌ । 
पुण्डरीकाभिरामाक्ष स्फुःन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२०॥ 
सुखकमख्पर सुन्द्र सुसकान्‌ ओर कपोठो  नीली.नीढी 
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बड़ी ही छावनी ख्गती थी | कमलके समान छुन्दर-घुन्दर शएवं 
। छकुपार नेतर थे । कानमे मकराकृत कुण्डल ज्ञिठमिखा रहे घे ॥३०॥ 
कटि्त्रदघरकिगीटकटकाङ्गदैः | 

दरनूपुरमुद्रामिः शस्तुमेन विराजितम्‌ ॥२१॥ 
कमर्ण कर्नौ, कंधेपर्‌ यज्ञोपवीत, मायेपर्‌ मकुट, कलइयोमे 


कंगन, बोहा बाजूत्रद, वक्षःस्थल्पर हार, चरणो नूपुर, अंगुलियों 


म अगव्याँ ओर गल कौस्तुभमणि शोभायमान हो रह | ३ १॥ 
वनमालप्रीतङ्ं मूतिंमद्धिनिजधुपरैः । 
करत्वारां दक्षिणे पादमासीनं पड्जास्णम्‌ ॥२२॥ 
घुटनोतक वनमाला व्टकी हई थी । शाह्क, चक्र, गदा आदि 

आयुष मतिमान्‌ होकर प्रयुकी सेवा कर रे थे । उस सतय भगवान्‌ 

अपनी दाहिनी जोँवपर बाया चरण रखकर वैठे इए थे । जल्लल. 
तलवार रक्त कमलके समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥ 
धुसलावरेषायःखण्डकतेधर्न्धको जरा । 
सृगाखाक्रारं तच्ररणं विव्याध स्गशङ्या ॥२३॥ 
परीषित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया धा । उसने मूसख्केः 
बचे हए टुकडेसे अपने बाणकी गी बना ली थी । उ दूरसे मगवान्‌- 
का लाल-लार तटा हरिनके मुखकरे समान जान पडा । उप्तने उसे 
सचमुच हरिन समञ्चकर अपने उसी बाणसे वीध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थैजं तं पुरुषं द्र स कृतक्रिखिषः। 
भीतः पपात रिरसा पादयोरसुरद्िषः ॥३४॥ 
जव वह पास भाया, तब उसने देखा किं अरे ! ये तो चतुर्भुनः 
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3 
॥ 


चिदा अध्य 
ड य ६ 


पुरुष हैँ ।' अव तो वह अपराध कर चुका था, इसच्यि इर्के मरे 
कोपने ट्गा ओर दै्यदलन भगवान्‌ श्रकरष्णके चरणों पर सिर रखकर 
धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन सधन । 
षन्तुमरैसि पापस्य उत्तमश्छोक मेऽनघ ॥२५॥ 
उसने कहा-- हे मधुसूदन ! मैने अनजानमे यह पाप किया 
हे । सचपुच मै ब्रहूत बड़ा पापीः परंतु आप परमयडघी ओर 
निर्विकार है । आप कृपा करके सेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ३५॥ 
यस्ानुखरणं नुणापह्ञानस्वन्तनाशनयू | 
वदन्ति तख ते विष्णो मयासाधु छतं प्रभो ॥३६॥ 
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | महास्ालोग कहा कःते हँ 
कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है| 
बड़ खेधकी बात है कि ने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि वैङ्कण्ठ पाप्मानं सृगटन्धकम्‌ । 
यथा पुनरहं त्वेवं न इयां सदतिक्रमम्‌ ॥२७॥ 
वैकुण्ठनाथ ! भ निरपराध हरिणोको मारनेवाला महापपी र । 
आप सुन्चे अभी-अभी मार डाख्यि; क्योकि मर जानेपर भँ फिर कमी 
आप-जैसे महापुरुषोका रेसा अपराध न कंग ॥ ३७ ॥ 
यस्यात्मयोगरचितं न॒ विदरविरिश्चो 
रद्रादयोऽख तनयाः पतयो गिरां े। 
त्वन्मायया पिहितद््टय एतदञ्जः 
क्रि तस्य ते वयमसद्रतयो गृणीमः ॥ 


३८॥ | 
1 € दुः पुत्र 
©6-0. 111 +विषभनि.प् ब्रह्म, जीर, उनकै, 





४२७ यदुकुलका संहार 


हद आदि भी आपकी योगमायाका विलस नहीं समञ्च पाते; कर्कि 
उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है । देसी अवाम हमारे. 
जैसे पापयोनि कोग उसके विषये कह ही क्या सक्ते है ॥३८॥ 
श्रीभगवाटुदाच 
मा भजैरे समुततष्टि काम एप कृतो हि मे। 
। याहि चं मद्नुज्ञातः स्वगं सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्मने कहा--हे जरे ! त्‌ उर मत, उठ-उठ । 
यह तो तूने मेर मनका क्राम श्रिया है| जा, मेरी आज्ञासे तू उस 
सर्गम निवास कर्‌, जिसकी प्राति नडे-बडे पुण्यवानोंको होती हे | ३९। । 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 

त्रिः परिक्रम्य तं नदा विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 

श्री्यकदेवजी कहते है-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ४ ष्ण तो 
अपनी इच्छसे शरीर धारण करते है । जब उन्होने जरा श्च को 
यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार परिकरिमा की, नमस्कार 
किया ओर विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया ॥ ४० | 

दारुकः कृष्णपद्रीमनिच्छननधिगम्य ताम्‌ । 

वायुं तरसिकामोदमाघ्रायामिषुखं ययौ ॥४१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता ठगाता 
हइ उनके द्वारा धारण की इई तलसीकी गन्धसे युक्त वायु सूधकर 
ओर उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान ठ्गाकर सामनेकी ओर 
गया ॥ ४१ ॥ ^> 

तं तत्र तिम्मदयुभिरायुधेत 

द््त्थमूके कृतकेतनं पतिम्‌ । 
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जिका अध्याय य 





स्हष्ठतात्मा निपपात पादयो 
` रथादवष्टुस्य सवाष्पलोचनः ॥४२॥ 
दासुकने वह जाकर देखा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपल्के वृक्ष 


के नीचे आसन लगाये वैठे है । असद्य तेजवाले आयुध मूर्तिमान्‌ 


होकर उनकी सेवामे संखग्र है । उन्हे देखकर दारुकके ह्यते प्रेम- 
की बाद आ गयी | नेत्रांते ओँघुओंकरी धारा बहने ल्मी । वह रथसे 
कूदकर भगवानूकरे चरर्णोपर गिर पडा ॥ ४२॥ 
अप्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रमो 
दृष्टिः प्रणष्टा तमधि प्रविष्टा । 
दिशो न जने न ल्मे च शान्तिं 
यथा निश्ायाघ्रूडुपे प्रणष्टे ॥४३॥ 
उसने भगवानूपे प्रार्थना की-- प्रन | रात्रिके समय चन्द्रमा 
के अस्त हो जानेपर राह चल्नेवालेकी जेसी दशा हो जाती हैः 
आपके चरणकमलं का दरशन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हौ गधी 
हे । मेरी दृष्टि नहो गथी है, चारो ओर अँधेरा छा गया है । अ्रन तो पु 
दिशाओंका ज्ञान है ओर न मेरे हृदयम शान्ति ही हैः ॥ ४३॥ 
इति घ्ुवति छते वै रथो गरुडलाञ्छनः । 
खुत्पपात रजेन्द्र॒ साश्वध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था किं 
उसके सामने ही भगवान्‌का गरुडध्वज रथ पताका ओर धोड़कि सार्थ 
आकारामं उड़ गया ॥ ४४ ॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 


विसि + © (^ | 
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उसके पीक्ठेपीकछे भगवान्‌के दित्य आयुध भी चे गये । यह 
सव देवकर दारुकके आईचर्थकी सीमा न रही । तत्र भगवानने उस- 


| 
पे कहा--॥ ४५ ॥ 
। गच्छ द्वारवतीं त ज्ञातीनां निधनं मिथः। 
। सङ्कपणख निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि सदश म्‌ ॥४१॥ 
ष्दारुक | अव तुम द्वारका चले जाओ ओर वहाँ थदुवशियांके 
पारस्परिक संहार, मैया वल्रामजीकी परम गति ओर मेरे स्वधामगमन- 
की बात कडो ॥ ४६ ॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं मवद्धिश्च स्वबन्धुभिः । 
सया त्यक्तां यदुपुरीं सथुद्रः छावयिष्यति ॥४७॥ 
उनसे कहना क्रि ‹अब तुमलोगोंको अपने परििसालेके साथ 
दवारकाम नदीं रहना चाहिये । मेरे न रहनेपर सुद्र उस नगरीको 
डुबो देगा ॥ ४७ ॥ 
स्व॑ स्व॑ परिग्रहं स्वे आदाय पितरौ च नः। 
अर्जुनेनाविताः सव॑ हन्द्रभं गमिष्यथ ॥४८॥ 
सव लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुदुम् ओर मेरे माता- 
पिताको लेकर अ्ुनके संरक्षणे इन््रभस्य चटे जर्थं ॥ ४८ ॥ 
लं तु मद्रमेमा्ाय ज्ञाननिष्ट उपेक्षकः । 
मन्मायास्वनामेतां विज्ञायोपशमं वरन ॥४९॥ 
कर | तुम मेरे द्वारा उपदिश भागवतघर्ैका आश्रय खो ओर 


दार 
ज्ञाननिष्ठ होकर सव्रकरी उपेक्षा कर दो त्रा इत दरथको मेरी मायाकी 


। सचना समञ्चकर शान्त हो जाओ ॥ ४९ ॥ 
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एक्िष्ा अध्याय ६ 
= याय ः 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नसमस्टरत्य पुनः पुनः । 

तसपा = ९ = 

साद्‌ शीष्ठुपाधाय दुमेनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ 

भगवान्‌का यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिमा की 
ओर उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया | 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके ल्यि चर पडा | ५० ॥ | 


न दि 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामेकादस्कन्े 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


दन 
वो 
अथेकतरिशोऽध्यायः 
श्रीमगवान्‌का खधामगमन 
श्रीुक उवाच 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेन्द्रपरषुखा देवा मुनयः सप्रजेधराः ॥ १॥ 
पितरः सिद्धगन्ध्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो दिजाः ॥ २॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः 
गायन्त गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥३॥ 
बषः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नमः । 
इचन्तः सरु राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४॥ 
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४३१ श्रीभगवान्‌का सखघासमगमन 


र [> + 


श्रीषुकदेवजी कते है--परीक्षित्‌ । दारुकके चले जानेपर 
ब्रह्माजी, ्िव-पावैती, इन्द्रादि लोकपा, मरीचि आदि प्रजापति, 
बड़े-बड़े ऋवि-पुनि, पितर-सिद्ध, गन्धव-वियाधर, नाग-चारण, यक्ष- 
। राक्षस किन्र-अप्सरार्प तथा गरुडलोकके विभिन पक्ष अथवा रैत्रेय 
आदि ब्राह्मण मगान्‌ श्रीकरृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बडी 
उत्छुकतासे वह आये । वे समी भगवान्‌ श्रीकरष्णके जन्म॒ ओर 
ीकाओंका गान अधवा वर्णन कर रहे थे । उनके विमानोसे सारा 
आकार भर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे भगवानूपर पुष्पोंकी वर्षा 
कर्‌ रहे थे ॥ १-४ ॥ 

भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरासनो विथः । 

संयोज्यात्मनि चारमानं पञनेत्रे न्यमीरयत्‌ ॥ ५॥ 

सर्वव्यापक मगान्‌ श्रीकृष्णे ब्रह्माजी ओर अपने त्रिभूतिखखूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको खदूपमे सित क्या ओर्‌ 
कमलके समान नेत्र बंद कर व्यि ॥ ५॥ 

लोकाभिरामां खत धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 

योग्धारणयाऽञ्ग्रेय्यादग्ध्वा धामाविद्यत्‌ स्वकम्‌ ॥ & ॥ 

भगवान्‌का श्रीविग्रह उपासकेकि ध्यान ओर धारणाका मङ्गल्मय 
आधार ओर समस्त लोकोके लिये परम रमणीय आश्रय है; इसव्यि „ 
उन्होने ( योगियोंकरे समान ) अयनिदतास्॒बन्धी योगधारणाके द्वारा 
उसको जलया नही, सरीर अपने धामे चले गये ॥ ६ ॥ 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 

सत्यं धर्मो धृतिरभूमेः कीर्तिः श्रीध्ाच॒ तं ययुः ॥ ७॥ 
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चकञिरा अध्याय 
ध्याय ४३२ 


0. 
१/५ शत्‌ । कृष्णके पीछे -पीकछे इतत रोके 
सत्य, धम, वरय, कीतिं ओर श्रीदेवी मी चली गयीं | ७ ॥ 
देवादयो व्रहमुख्या न॑ विशन्तं खधामनि । 
अविज्ञातगतिं दृष्णं ददृशुातिधिसिताः ॥ ८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गति मन अर्‌ वाणीके परे है; तभी तो 
जत्र भगवान्‌ अपने धाममे प्रत्र करने कमे, तव ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हे न देख सके । इतत धटनासे उन्दं बड़ा ही विस्मय इआ॥ ८॥ 
सोदामन्या यथाऽऽकाशे यंन्त्या हित्वा्नमण्डलम्‌ । 
गतिनं रक्ष्यते सर्व्ये्तथा कृष्णस दैवतैः ॥ ९॥ 
जेैमे त्रिजटी मेधमण्डलको छोडकर जव आकारामे प्रवेश करती 
है, तव मनुष्य उसकी चार नदीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े देवता 
मी श्रीकृष्णकरी गतिकरे सम्बन्धमे कुक न जान स्करे ॥ ९ ॥ 
बरहमरुद्रादयस्ते त॒ दृष्ट योगगतिं हरेः । 
विसितास्तां प्रशंसन्तः स्वं खं रोक ययुस्तदा ॥१०॥ 
ब्रह्माजी ओर भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता भगवान्‌की यहं 
परमयोगमयी गति देखकर वड़े विस्मपके साथ उसकी प्रशंसा कते 
` अपने-अपने छाकमं चले गये | १० ॥ 


राजन्‌ परस्य तनुभृजननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 


१. निविशन्तं । २. सौदामनी । ३. याति । 
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॥ 





४ 
&३ भीभगवानका खधामगसत 
~ ~ ~~ 


लृष्ाऽऽस्मनेदमलुविश्य चिहृत्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 

परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेको प्रकारके खग बनाता है, परतु 
रहता है उन सन्से निर्टेपः; वैसे ही भगवान्‌का मलुष्योंके समान 
| जन्म लेना, रखा करना ओर फिर उसे संबरण कर छना उनकी 
भायाका विखसमात्र है अभिनयमात्र है | वे खयं हवी इस जगतुकी 
सृष्टि करके इसमे प्रवेश करके विहार करते है ओर अन्तये संहार्‌- 
टीला करके अपने अनन्त महिमामय खरूपे ही खित हो जाते 
ह ॥ ११॥ 

मर्त्येन यो गुरसुतं यमलोकनीतं 

त्वां चानयच्छरणदः परमाल्ञदग्धम्‌ । 

जिग्येऽन्त £ 
किं खावने खरनयन्प्रगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 

सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चखा गथा था, परतु उसे वे 4 
मयुष्य-ररीरके साथ लोटा खये । तम्हारा ही शरीर त्रह्माखलसे ज 
चुका था; परंतु उन्होने तमहं जीवित कर दिया । वास्तवप्रे उनकी 
शरणागतवत्सल्ता देसी ही है । ओर तो क्या करर उन्होने काटोकि 
महाकाल भगवान्‌ राङ्करको भी युद्धम जीत ज्या ओर अत्यन्त „> 
अपराधी-अपने शरीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधको भी सदेह खर्म 
भेज दिया । प्रिय परीक्षित्‌ । रेसी धितिमे क्या वे अपने शरीरको 
सदाके ल्यि यौ नदीं रख सकते थे £ अवदय ही रख सकते 


ये॥१२॥ 


। (लभा. किङ्‌ भा1दद 75112511 (20166110 81101110. 21011280 0४ 9681007 


शद 


एक्चिक्ल अध्याय ४७ 


तथाप्योषस्ितिसम्भवाप्यये 
ष्वनन्यहैतुयद शेषशचक्तिधकः । 
नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र रोपितं 
मर्त्येन किं खसखगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति ओर 
संहारके निरपेक्ष कारण है, तथापि उन्होने अपने शरीरो इस 
संसारम बचा रखनेकी इच्छ नहीं की । इससे उन्होने यह दिखाया 
कि इस मनुष्य-रारीरसे मुञ्चे क्या प्रयोजन है  आल्निष्ठ पुरुषोके 
ल्यि यही आदौ है कि वे शारीर रखनेकी चेष्टा न करे ॥ १३॥ 

य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं षराम्‌ । 

प्रयतः कीतेयेद्‌ भक्तया तासेवाोत्यु्तमाम्‌ ॥१४॥ 

जो पुरुष प्रातः काक उटकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनकी 
इस कथाका एकाग्रता ओर भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे 
भगवान्‌का वही सवेश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 

दारुको दवारकामेत्य वसुदेषोग्रसेनयोः । 

पतित्वा चरणावसनैन्यपिश्वत्‌ दृष्णविच्युतः ॥१५॥ 

इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे विरहसे व्याकु होकर दारका 
आया ओर वसुदेवजी तथा उग्रसेनके चरणोपर गिर-गिरकर उनदं 
ओंघुओंसे भिगोने च्गा ॥ १५५॥ 

कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्खशो नूप । 

तच्छुत्वोद्हदया जनाः शओकविमूच्छिताः ॥१६९॥ 
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४३५ श्रीभगवचान्‌का खचघामगमन 


परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको संभाल यदुवंशि्याके विनाश- 
का परा-पूरा विष्ररण कह सुनाया । उपे ुनकर खोग बहत ही 
दुखी इए ओर मारे शोकके मूर्छित हे गये ॥ १६ ॥ 
तत्र स स्वरिता जग्युः कृष्णंविदलेषविहलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो धन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे विथोगसे विहृक होकर वे जोग सिर पीटते 
इए व्हा तुरंत पर्हैचे, जहो उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
हए थे ॥ १७॥ 
देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ । 
कष्णरामावपद्यन्तः शोकातां विजहुः स्प्रतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रोहिणी ओर वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण ओर 
बलरामको न देखकर शोककी पीडासे बहो हो गये ॥ १८॥ 
प्राणांश्च विजहु्तत्र भगवद्विरहातुराः । 
उपगुद्य॒पतींसतातं चितामारुरुहुः स्ियः ॥१९॥ 
उन्होने भगवद्विरहसे भ्याकरु होकर वहीं अपने प्राण छोड 
दियि । ल्ि्योने अपने-अपने पतिर्योके शव पहचानकर उन्दः हृदयसे 
खगा छिया ओर उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो गीं ॥ १९॥ 
रामपल्न्यशच तदेहयुपगुद्याभिमाविंशन्‌ । 
वसुदेवपल्यसतद्रात्रंप्रप्नादीन्‌ हरेः स्लुषाः । 


कृष्णपलनयोऽविशननप्रं रुकिमण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 


१, कृष्ण कृष्णेति विहलाः । २. सा वै° । 
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एकि अध्यय 
------ ४२६ 


बङरामजीकी पतिर्यो उनके ररीरको, वसुदेवजीकी पिष 
उनके रावो ओर भगवान्‌की पुत्रवधं अपने परतिर्ोकी लर्शोको 
लेकर अग्निम प्रवेश कर गयीं | भगवान्‌ श्रकृष्णकी रुक्मिणी आदि 
पटरानिरयोँ अ ध्याने मग्न होकर अग्निम प्रविष्ट हो गयीं | २०॥ 
अजनः प्रेयसः स्यु; ष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः॥२१॥ 
परीक्षित्‌ ! अन अपने प्रियतम ओर सखा भगवान्‌ शरी्वणके 
विरहसे पहरे तो अव्यन्त व्याङुरु हो गये; फिर उन्होने उन्हीकि 
गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको संभाल ॥ २१॥ 
बन्धूनां नष्टगोत्राणामजनः साम्परायिकम्‌ । 
हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ 
यदुवंशाके मरुत व्यक्तियामे जिनको कोई पिण्ड देनेवाडा न था 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमशः विषिपूर्वक करवाया ॥ २२ ॥ 
हवारकां हरिणा त्यक्तां सधरदरोऽप्ठावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वजेयित्वा महारज श्रीमद्भगवदारयम्‌ ॥२३॥ 
मृहाराज | भगवानूके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोडकर एक ही क्षणमे सारी र्का 
डुबो दी ॥ २३॥ 
नित्य सनिहितस्तत्र भगवान्‌ मधुद्दनः। 
स्मत्यारोषाशुमहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह अव भी सदा-सर्वद! निवास कसते ६।. 


१. महाभाग । 
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७३७ श्रीभगवानूका स्वघामगममन 


वहु स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोका नाञ्च करनेवाला ओर 


स्वमङ्गलोंको भी मङ्गढ वननेवाखा है ॥ २४ ॥ 

ल्लीबालब्रद्धानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । 

इन्द्रम संमावैश्य वज तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | पिण्डदानके अनन्तर बची-घुची लियो, °च 
ओर वृको केकर अर्जुन इनद्रप्रस्य आये । वहयँ सबको यथायोग्य 
-बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वज्जका राज्याभिषेक कर दिया ॥ २५ ॥ 

श्त्वा सुहृदधं राजन्ननात्ते पितामहाः । 

त्वां त॒ वंशधरं कृत्वा जग्छुः सरवे महापथम्‌ ॥२६॥ 

राजन्‌ | तम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको अर्जुनस ही 
यह बात माम हई कि यदुवंशियाँका संहार हो गया है | तव 
उन्होने अपने वंशधर तुम्हे राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमाक्यकी 
-वीरयात्रा की ॥ २६॥ 

य एतद्‌ देवदेवख विष्णोः कर्माणि जन्म च । 

. कीरतयेचरद्रया मत्यः सव॑पापैः ्रुच्यते ॥२५७॥ 
मैने तुम्हे देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीृष्णकी 


जन्मरीला ओर कर्मी घुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
न 


-कीर्तन करता है, वह समस्त पापोसे शुक्त हो जाता है ॥ २७॥ 


इत्थं हरेभंगवतो रुचिराघतार- 
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 


_- ~~~ 


१. समाविद्य । 
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पककर अध्याय य 
[षा 


अन्य॒त्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतौ रुभेत ॥२८॥ 
परीक्षित्‌ ! जो मतुष्य इस प्रकार भक्तभयहाी निदि 
सौन्दथ॑माधर्यनिषि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार्‌-सम्बन्धी सुचिर पराक्रम 
ओर इ श्रीमद्भागवत महापुराणे तथा दूरे पुराणोमिं वर्णितः 
परमानन्दमयी बारीक, कौरोररीखा आदिका सङ्कीतेन करता है, 
वह परमहंस युनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकरष्णके चरणोमे पराभक्ति 
प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 

-- -- लवश्च 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयािक्यामष्टादशसाहखथां पारमहंस्यां 
संदितायामेकादश्स्कन्धे एकत्रिरोऽध्यायः | ३१ ॥ 
॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
थ 
॥ हरिः & तत्सत्‌ ॥ 





# 
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श्रीहरिः 
साववाद श्रीपद्वगवद्रीताएं ओर उपनिषद्‌ 


धीमद्धगवद्वीता-तस्वविवेचनी-प्र्ठ ६८४; चित्र ४ स° मूल्य “ˆ * ४) 
धीमद्धगवद्धीता-शाङ्करभाष्य-सानुवादः पृष्ठ ५२०; चित्र ३? मू° २॥) 
श्रीमद्भगवद्वीता-णमाञ्ुजभाष्य-खानुवादः प्रष्ठ ६०८चित्र ३, स० २॥) 
श्रीमद्भगवद्वीता [ बड़ी | प्रष्ठ ५७२; चित्र ४ सजिल्दः मूल्य -ˆ‡ १।) 
देशादि नौ उपनिषद्‌-अन्वय-दिदी-व्याख्यासदितः प्रष्ठ ४४८, स० मू° २) 
हेशावास्योपनिषद्‌-सानुवादः शांकरमाप्यसहितः सचित्रः ए ५२०म्‌० >) 
केनोपनिषद्‌ -सानुवाद, शांकरमाष्यसदितः सचित्र धृष्ट १४२ मूर्य ॥) 
कठोपनिषद्‌ -सानुवाद, शांकरमाष्यसदितः सचितः पृष्ठ १७८ मूल्य ॥-) 
प्र्रोपनिषद्‌-षानुवाद शंकरभाष्यसहितः सचित्र पृष्ठ १२८ मूल्य 1) 
मुण्डकोपनिषद्‌ -सानुवादः शांकरमाष्यसदितः सचितः १२२० मू० ।>) 
भाण्डक्योपनिषद्‌ -सानुवाद्ःशांकरमाप्यसहितः सचिवः ष्ठ २८४्‌० १) | 
फेतरेयोपनिषद्‌-सानुवादः शाकरभाष्यसषितः ¶ष्ठ १०४ मूल्य ˆ“ । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवादः शांकरभाष्यसष्ितः सचित्रः पृष्ठ २५२ ॥।-) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ -सातुवाद, शांकरमाप्यसहितः रंगीन चित ९» 

प्रष्ठ ९६८, सजि्द मूर्य “+ -“* ३॥) 
इवेताश्वतसेपनिषद्‌-सानुवादःशंकरमाष्यसदितर् २६८ $सचित्रः॥|। =) 
हशावास्योपनिषद्‌-अन्वय तथा सरल दिदी-व्याख्यासदितः पृष्ठ १६ ¬) 


पता-गीतप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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कुछ शाख्प्रन्थ अनुबादसदित्‌ 
श्रीविष्णुपुराण-सानवाद› चित्र ८? पृष्ठ ६२४, सजिस्द्‌, मूल्य ४) 
अध्या्छरामायण-सानुवादः पृष्ठ ४००) सचित्र »कपडेकी जिस्द मूल्य ३) 
वेदान्त-द्न-दिंदी-व्याख्यासदितः पष्ठ ४१६ सचितः सजिल्दः मू० २) 
पातञ्जख्योगद्न-सटीकः पृष्ठ १७६१ चित्र २? मू० |) सजिस्द्‌, २१) 
भीदुगौसप्तशती-सानुवादः धृष २४०, सचिन मूल्य ॥); सजिद १) 
लघुसिद्धान्तकौसुदी -(संस्कतके विा्थियेकि लि) ध ३९८५ ूल्य ॥) 
सक्ति-खुधाकर-खन्दर रोक-संग्रहः खानुवाद› पृ २६६४ मूल्य ॥>) 
स्तोत्र-रलावली-खानुवादः सचित्रः पृष्ठ ३९६ मूल्य --- ॥) 
नित्यकर्मप्रयोग-एए-संख्या १३६० मूल्य -** ।&) 
व्रम-दक्षन-नारद-मक्ति सूरोकी विस्वृत टीका; खचित; पृष ९८८ मूल्य ।-) 
विवेक -चूडामणि-सान॒वाद, सचितः ट १८४, मूल्य ` ।-) 
अपरोश्चायुभूति-शङ्करस्वामिकृतः सानुवादः ¶् ४०? सचित्रः भूर्य >)॥ 
मनुस्पति-द्वितीय अध्यायः सानुवाद पृष्ठ ५२? मृ्य ००० ् ॥ 
भरीविष्ण॒सदस्नामस्तोम्‌-सानुबादः पृष्ठ ९६ मूल्य ` ` ` ~)॥ 
मूढरामायण-सानुवाद? सचित्र, ष्ठ २४ मुल्य -.“ ~) 
गोविन्द -दामोद्रस्तोज-सानुबादः सचितः धष ३२ मूल्य ˆ"‡ ~) 


सन्ध्योपासनविधि-सान॒वादः प्रष्ठ २४१ मूल्य इ) 
शारीरकः (मांसादरन-मूलः पृष्ट ४८? मूल्य "| 
श्रीरामगीता-८ अध्यात्मरामायणान्तगंत ) सानुवाद्‌ः धृष ४०? मू )॥ 
श्रीविष्णुसदस्रनामस्तोजम्‌-मूलः पृष्ठ ४८ मूल्य ` 1 
परश्नोत्तसी-श्रीशङ्करखामिकृतः सानुबाद, पृष्ठ ३२ मूल्य ˆ` )॥ 
सन्ध्या-मूरः विधिसदितः पृष्ठ १६१ मूल्य ५) 

सूचीपतर सुप्त मंगवादये-- 
पता-गीतप्रेस, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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त्रिुवनविभवहेतवैऽव्यङ्ण्ठ- 


स्मृतिरजितात्मरुरादििरधिश्ग्यात्‌ । 
न॒ चरति भगवत्पदारविन्दा- 
स्लवनिमिषाधमपि . यः स वेष्णवण्यः ॥ 


राजन्‌ ! बडे-बडे देवता ओर ऋषि.मुनि भी अपने अन्त 
करणको भगवन्मय बनाते इए जिन्हे दृते रहते दै भगवान्‌ 
देसे चरणकमरति आधे क्षण, आधे प्रे चि भी जो नही 
हट्ता, निरन्तर उन चरणोकी संनिधि ओर सेवामे दी स्प 
रहता है; य्दोतक, किं कोई खयं उसे तरिभुवनकी रीष्यलक्षमी | 
दे तो भी वह भगवल्स्पृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यल्कष्मीकी . ` 
ओर्‌ ध्यान ही नदीं देता; वही पुरुष -बास्तवमे भगवद्भक्त वैषणवोमि 

अप्रगण दै, सवते शरेष्ठ दै | 
--इसी पुस्तकसे 


। ५ । + ४.५९ 
> ४ प 1 जा $ 
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